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साहित्य के सर्वाधिक श्रनुकूल तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिये ग्रत्यन्त ही उप- 
थोगी हैं । बहत समय से उनके दर्शनों के भाष्य उपलब्ध नहीं हो रहे थे । 
ग्रायंजनता को यह ग्रभाव बहत वर्षों से खटक रहा था | इस अ्रभाव को दूर 
करने के लिये पं ० आर्यमुनि जी कृत षडदर्शनों का भाष्य प्रकाशित करने 
की योजना 'हरयाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल अज्ज र' ने बनाई थी। उसी 
योजना के अन्तगंत 'योगार्य्यं भाष्य! प्रकाशित हो चुका है तथा यह “सांख्या- 
य्य॑माष्य' अब आपके हाथों में है । इससे पूर्व यह सांख्य दर्शन संवत्‌ १६६३ 
विक्रमी (सन्‌ १६०६ ई०) में लाहोर से प्रकाशित हुआ था। सत्तर वर्ष 
के उपरान्त एक प्रकार से इसका पुनरुद्धार हुआ है | 

दर्शन भाष्यों के प्रकाशन सम्बन्धी पवित्र और उपयोगी का के- 
लिये चौधरी देवकराम जी आय्य॑ ग्राम दूधवा, भिवानी (हरयाणा) निवासी 
उदार हृदय सज्जन ने हमें सहायताथे धन-राशि दान दी है। हम हृदय 
से इनके अत्यन्त आमारो हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी ऐसो 
ववित्र भावनायें सदा बनी रहें । इनका चित्र भी इस ग्रन्थ में प्रकाशित कर 
दिया है। यदि ग्रन्य दानी महानुभाव भी इसी भांति ब्राथिक सहयोग देते रहें 
तो षड्द्शनों का आय॑भाष्य प्रकाशित करने की हमारी योजना शीक्र ही 
पूरी हो सकती है । ईश्वरानुग्रह से यह कार्य अवश्य पूरा होगा, इसकी हमें 
पूर्ण श्राषा है । 

ओ ३मानन्द सरस्वतो 
बेशाखी २०३३ वि० झध्यक 
हरयाणा साहित्य संस्थान ग्रुरुकुल भज्जर 
& शास्त्रों का आयंभाष्य १०१) में 

६ शास्त्र (योग, सांख्य, न्याय वेशेषिक, मीमांसा, वेदान्त) महा- 
महोपाध्याय पण्डित प्रायेमुनि विरचित झार्यभाष्य सहित १० भागों में प्रका- 
शित किये जा रहे हैं, जिनकी पृष्ठ संख्या लगभग पांच हजार होगी । योग 
और सांख्य छपकर तंयार हो गये हैं । शेष दर्शन भी शीघ्र ही छपने वाले; हैं । 

आरयंप्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से आयोजित आायंसमाज 
स्थापना शताब्दों समारोह के अवसर पर ३१ मई १६७६ तक अग्रिम राशि 
जमा करवाने वाले सज्जन सभी शास्त्रों का आयंभाष्य १०१) में प्राप्त 
कर सकेंगे । इसके पत्चात्‌ छः शास्त्रों का मूल्य २००) होगा । देन प्रेमी 
सज्जन तथा पुस्तकालयों के ध्नधिकारी लोग अधिक से अ्रधिक संख्या में 
अगहक बनकर लाभ उठायें । --प्रकाशक 


का 
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इस षात को प्रायः सव शाखत्ररसिक भलेप्रकार जानते हैं कि 
सांख्यशास्त्र *कतिपुरुष के तत्त्व को वर्णन करता है और प्रकृति 
के तीनों गुणों के वन्धन से नि्भुक्त होने के लिये इस शाद््र में जो 
प्रकार प्रतिपादन कियेगए हैं वह अन्यशात्तरों में नहीं । 
इस शास्त्र के कत्तो का महत्व शेताश्वतरोपनिषद्‌ में वर्णन 
किया है कि महरपिकपिल बड़ा विज्ञान था, इस लेख से सांख्य- 
शास्त्र के सिद्धान्त की उच्चता और प्राचीनता पाईजाती है । 
हां यह निरुपण करना प्रकरणानुसतार नहीं कि किस समय 
कौन २ शाख्रबना, प्रकृत यह है कि उक्त महर्षिकपिल का ज्ञान- 
भाण्टारशास्र इस निन्दित दृष्टि से क्‍यों देखागया जेप्ताकि हम ऊपर 
दोहों में वणन कर आए हें । 
स्वामीशडूराचार्य्य इसशास्त्र को वेदावेरुद्ध मानते ६ जेसाकि 
“ अतश्रात्ममेदकत्पनयापि कापिलस्यतन्त्रस्य वेद- 
विरुद्धल॑ वेदालसारि मच॒वचन विरुद्धतवन्च” श्र" ख०९। 
१।१ शै० भा०, इत्यादे भाष्य में लिखा है कि आत्मा के भेद 
मानने की कल्पना से भी कापैल का शास्त्र बेदविरुद्ध है तथा वेदाः 
नुसारी मनुवचन के भी विरुद्ध है। 
अक है ” पुरुपवहुत्वव्यवस्थात:” सां०६। ४ रव्य- 
स्था पाएजाने से पुरुष नाना हैं, एवंविंध चेतन के भेद मानने से 
अद्रैतवादी स्वामी को-यंह शाख्र वेदविरुद्ध प्रतीत होंता है, हो,पर 
कापैल को अनीशवर््रादी मानकर जो उक्त स्त्रामी ने इस शात्र की 
खण्ठन किया है यह ठीक नहीं क्योंकि उक्तसमूत्र से यह पायाजाता 
हैं कि पुरुषों के बहुत मानने से ही पुण्य पाप की व्यवस्था बन 
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सकती है अन्यथा नहीं, क्‍या ईशवररूपी पुरुष मानने से विना कभी 
पुण्य पाप की व्यवस्था बनसकती है क्रदापि नहीं. फिर सांख्य 
अनीश्वरवाद का दर्शन कैसे ! 

इस भूल में पड़ने का कारण यह प्रतीत होता है कि बहुत से 
लोग तो सूत्रों के तत्त्व को नहीं जानते क्योंकि सृत्र का अर्थ सूचना- 
मात्र देना है, सूत्रों में आद्योपान्त विषय का विवरण नहीं होता 
इसीलिये लोग “इंश्वरासिद्धेः” आदि सत्रों के आदिअन्त को 
न समझ भूल में पड़कर सांख्यज्ञास्र को अनीखरबाद का दर्शन 
कददेते हैं ! 

स्वामी शं०चा०जी तो प्रकृति की उपादानकफारणता और जीव 
के नाना मानने से इस शास्त्र को वेदविरुद्ध कथन करते हैं क्‍योंकि 
प्रकृति की उपादानकारणता और जीबों के नाना मानने से माया- 
वाद सर्वथा खण्डन होजाता है इसलिये उनको सांख्य से विरोध 
करना कोई आश्चर्यय की बात नहीं । 

ओर रामानुज विशिष्टाद्रेत के अभिषाय से जीव, ईश्वर, प्रकृति को 

एक मानते हैं, फिर प्रकृति उपादानकारणवाद का कैसे सत्कार कर 


सकते थे इसी अभिम्नाय से“ प्रकृति श्रप्रतिज्ञाद श्ान्ता पनुपरो- 
धात्‌” अ०म० १४४२३ के भाष्य में स्वामी रामानुज ने भी शड्भूर 
मत का अबलम्बन किया है अर्थात्‌ ब्रह्म को ही प्रकृति मानकर 
उपादानकारण माना है और सांख्य के प्रकृतिवाद का बलपृपषेक 
खण्डन किया है, इप्तप्रकार अंद्वेत, विशिष्ठाद्रैतपतानुयायी छोग 
सांख्यशाखत्र से विरुद्ध हैं । 

और यूरोप के विद्वान प्रायः इन्हीं का अनुकरण करते हैं बह 
स्वृतस्त्रप्रज्ञ नहीं, उनके लेख का निराकरण ही क्‍या ! हां इतना 


जज्न्च्श् 
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205 हक 
अवश्य कहेंगे कि उनमें से जिनका यह अभिप्नाय है कि सांख्य 
फिलासफी हरवर्टस्पेंसर (०९४ 5|श९९7) सै मिलती है. वह 
सांख्य के तत्त्व को गन्धमात्र भी नहीं जानते क्योंकि ([[00)0१ 
५500॥०९॥) के सिद्धान्त में प्ेटर ॥(॥॥९। से भिन्न आत्मा का कोई 
अस्तीत्व नहीं, और सांख्य अनेकस्थलों में प्रेटिरियलिस्टों ॥॥६०- 
"१३७ का खण्डन करता है और पुण्य पाप की व्यवस्था का 
बल्पूर्वक मण्डन करता है तथा भूतों की चेतनता का स्पष्ट निषेध 
करता है जैतताकि “नभूतचेतन्यंप्रत्येकादृ्टेसांहत्येउपि च 
सांहत्येहपिच”” सां०५१२९ ८ एंक २ भूत में चेतनता न होनेके 
कारण उनकी मिलावट में भी चेतनता नहीं है. यह सांखूय की 
प्रतिज्ञा है । और आत्मप्रत्यय में संयम करने से यह बात समझ में 
भी आती है कि जब बुद्धिसक्ष् का तादात्म्याथ्यास मिट्जाता है 
अथीत जब प्रकृति के सच््प्रधानज्ञान से पुरुष अपने आपको 
भिन्न समझलेता है तव इस विषय को समझसकुता है अन्यथा नहीं । 
क्या सर्व साधारण पुरुषों को यह दृश्य दृष्टि नहीं पड़ता कि 
ज़ब प्रायःशारीरिक शक्तियें घटज्ाती है ओर मस्तिष्क भी उन 
पदार्थों का भाण्डार नहीं रहता जिनको प्रकृतिवादी ज्ञान का आ- 
गार कहते हैं, जब ऐसी अवस्था राजयद्ष्मादि रोगों में पुरुष की 
होजाती है तब भी आत्मा ज्यों का स्यों दीघ्रिमान रहता है प्रस्युत 
उक्त दशावाले पुरुष की स्झूति आगे से प्रवल होजाती ह तो फिर 
केश कहा जासकृता है कि आस्मा प्रकृति से भिन्न पदार्थ नहीं । 
व पे पृ मे गा व 
आस्मिकवट के और क्‍या / मम कहीं होता फिर वह बिना 
। ममग्राजाय । 
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जितना २ प्रकृति का गुणाघिकार ममाप्त होताजाता है उतनीर 
ही आत्मा की शक्ति अधिक बढ़ती जाती है जैसाकि जिन पुरुषों 
के मस्तिष्क में प्रकृति का बोझ आधिक बढ़ जाता है वह स्वप्रावस्था 
में उतने चेतन नहीं रहते जितने तृश््य पक्रति वाले रहते हैं और यही 
कारण है कि जिनका विशालआकार तथा जिनमें बल अधिक होता 
है उनमें प्रायः उस आकार के समान आत्मिक बल नहीं होता, इस 
से पाया जाता है कि आस्मा प्रकृति का परिणाम नहीं । 

और जिन भयानक शोगों यें लोग उसको ज्ञाता नहीं मानते 
प्रत्युत मूच्छित समझते हैं वह उस समय भी साक्षी होकर देखता 
है ओर अपने भावों को प्रकाश करना चाहता है पर अदृष्ठजन्य 
प्रकृति के बन्धन से प्रकाश नहीं कर सक्ता उस अवस्था में भी 
उसका अस्तित्व तथा साक्षित्त्र ज्यों का त्यों बना रहता है । 

इसी प्राकृत बन्धन से पृथक बोधन करने के लिये छान्दोग्य उप- 

निषट के धष्ठम प्रयाठक में उदालक ने खेतकेतु को वरतों से शिथिल करके 
शतदात्म्यमिदसव र यह उस आत्मा के ज्ञानादिभाव हैं, हे 
अतकेतो वह वे है. इस प्रकार आत्मा का उपदेश किया है। योगशञास्त्र 
प्ें आत्मसाक्षात्कार के अनेक साधन कथन किये हैं उनको यहां 
उद्धत करने से ग्रन्थ बढ़ना हैं, भाव यहू हैं कि जब सांख्यशास्त्र 
आत्मा का अस्तित्व प्रकृति से भिन्न मानता है तो फिर हर्वटेस्पेंसर 
का साथी कंधे ' 

अब विचारणीय यह है कि ईश्वर विषय में सांख्य की क्‍या 
मम्मति हैं! यद्यपि भारतीय तथा पूरो पनिवा सी कईएक प्रसिद्ध विद्वानों 
का मत यह ६ कि सांझिय अनी शस्वार्टी एँ परन्तु हम दृढतापृथक 
कहमक्ते दें कि इसटरीन में अनी खरवाद का गंधमात्र भी नहीं पाया 
जाता । कारण यह £ 
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-पांख्यदर्शन में ध्यानादि साधनों का अनुष्टान करना पाया 


ज्ञाता है जो. किसी नारतक दर्शन में नहीं । 
२-इसी दर्शन, में इन्द्र और विरोचन की कथा से आस्तिकभाव 


इस प्रकार सिद्ध किया है कि इन्द्र आस्तिक को तक्तज्ञान की ग्राप्रि 


हुई और विरोचन नास्तिक को नहीं । 
-पांचवें अध्याय में शुभकर्मो का फल माना है और इस 


विषय में वेद का प्रमाण भी दिया है । 
४-बेदों को ईश्वरीय और नित्य मानकर अनेक मत्रों में बेदों 


के प्रमाण दिये हैं । 

इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि सांख्यशास्त्रकार 
परमआस्तिक थे। यदि नास्तिक होते तो अन्य नास्तिका के समान 
बेद को कदापि प्रमाण न मानते ओर धारणा, ध्यानादि संस्कारों 
मे आत्मा की सद्ृति कभी वर्णन न करते. एवंविध विचार करने से 
ज्ञात होता है कि सांख्य ईश्वर्वाद का दर्शन है । 

इस विषय को हम “इंश्वरासिद्धेः ” “ समाधिसषप्ति 
मोक्षेषु अह्मरूपता ” इत्पादि मत्रों में स्‍्तारपूर्वक लिख चुके 
हैं इसलिये यहां विस्तार नहीं करते केवल युक्ति सें ईशवर की सिद्धि 
निरूपण करते हैं :- 

ईशवर जिसको “व्यातत्तोमयरूपः” सा? ?। १६९०, इत्यादि 
सृत्रों में जीव और प्रकृति से भिन्न माना है उसकी सिीद्ध इस 
जैगत की चराचर रचना से होती है, महरपिव्यास ने इस विषय में 

में प्रवछ्त प्रमाण रचना का माना है कि उस परमात्मा से बिना 
यह विचित्र रचना कदापि सिद्ध नहीं हो सक्ती क्योंकि इसकी विचित्रता 
के तक्‍व का ज्ञाता वही है । 


हि | 
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जे कब, 


यह नियम देखा जाता है कि कोई रचना बिना ज्ञाता से नहीं 
होसक्ती और न कोई क्रिया बिना कर्त्ता से होती है, जब इस 
निखिलब्रह्माण्ड में प्रतिक्षण क्रिया होती है तो यह क्रिया बिना 
कर्त्ता के केसे ! नास्तिलोग इसका उत्तर यह देते हैं कि यह क्रिया 
स्वाभाविक है, जिसके अर्थ यह होते हैं कि यह क्रिया प्रकृति के 
स्व>अपने, भाव से है, पर जब्र यह पूछा जाता है कि प्रकृति के 
भाव क्‍या हैं ! और वह प्रकृति के अधीन हैं अथवा स्वाधीन हैं ! 
इसका उत्तर यही मिलता है कि इसको कोन कहसक्ता है। सत्य 
है जब इसको कोई नहीं कहसक्ता तो इसकों कौन कहसक्ता ईढे 
कि क्रिया प्रकृति का भाव है क्योंकि क्रिया जड़का भाव स्वयं नहीं. 
किन्तु चेतनाधीन है जेसाकि जीवित शरीर में क्रिया देखी जाती है 
शत में नहीं, इससे अनुमान होता है कि प्रकृति की क्रियायें किसी 
कर्त्ता के अधीन हैं स्वतः नहीं क्‍योंकि जब क्षुद्रशरीर में स्वतः 
क्रिया नहीं होती तो अतिवृहतजत्रह्माण्डशरीर में केसे ! सांख्य- 
शास्त्रकार ने इसकी सिद्धि में एक युक्ति दी है जिससे बढ़कर 
ईश्वर की सिद्धि में अन्य युक्ति नहीं होमक्ती वह यह है कि जिस 
प्रकार धेनु अपने वत्सज्वछड़े के लिये स्तनों से दूध खस्रवित करती 
है इसी प्रकार प्रकृति में क्रिया होती है । 

नास्तिक पुरुष को तो यहां यह प्रतीत होता है कि इस दृष्टान्त 
से तो जड़ प्रकृति में क्रिया सिद्ध होती है, पर ऐसा नहीं क्यों 
यदि यह दृष्ठान्त जड़ में क्रिया को लिद्ध करता तो मत गौ के 
शरीर से भी दूध स्रवित होना चाहिये था परन्तु ऐसा न होने से 
पाया जाता है कि चेतनविशिष्ट गौका शरीर क्रिया का हेतु है 
केवल नहीं, एवं कंबल प्रकृति क्रिया का हेतु नहीं किन्तु चतनाँब- 

| शिष्ट प्रकृति ही क्रिया का हेतु है । 


जज 
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इस से सिद्ध हुआ कि प्रकृतिरुपी धनु के शर। रावच्छिन्न चेतन 
इस रचना का राचिता है जिसकी सत्तासफुरति से एकक्षण में 
उत्पत्ति और प्रलय होसक्ती है, जिसकी भयंकर क्रिया से कोटान 
कोटि ब्रह्माण्ड एक क्षण में भस्म होजाते 6 आर जिश्नका उर्त्पीत्त 
रूपी क्रिया से कोटानकोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं, उस दिव्यवि- 
मल ज्योति को कौन दवा वा छिपा सक्ता है, नास्तिक और आ- 
स्तिक सब उमके नियमों में निर्यान्त्रत होकर उस पूर्ण पुरुष को सिर 
प्क्ा रहे हैं। 

जेसाकि गीता अ० १ में यह वर्णन किया है कि जिस प्रकार 
नदियों के बड़े २ प्रवाह समुद्र की आर अह्निश बह जारह ह आर 
जिस प्रकार प्रदीध्र प्रदीप में उसकी ज्योति से आकषित हुए पत्र 
अपने प्रिय प्राणों के हवन करने के लिये उस प्रदीप की आर जा- 
रहे हैं इसी प्रकार प्राणीमात्र उसकी गुणमर्यी प्रकृतिरुष। रज्ज मे 
बेधे हुए अहनिश खिचे जार हैं! - 

फिर कौन कह सक्ता है कि वह सझृ्य चन्द्रादि विशाल नेत्रों 
बाला परमात्मा जिसका सिर नभोमण्डल से स्प्ी कर रहा है ओर 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वायु जिसका प्राणस्थानी बन रहा है और 
आकाश जिसके विशालोदर की शाभा देरहा है ओर दशोदिशायें 
जिसके श्रोत्रस्थानी बन रही हैं, इत्यादि अक्षकारों से अलंक्ृत सबे- 
भृतान्तरात्मा परमात्मा नहीं है । 

हां यह टीक है कि उसके देखने के लिये दिव्य नेत्रों की 
आवश्यकता है. उसके सुनने के लिये शुघ्रश्रोत्रों की आवश्यकता 
है, उसके मनन करने के लिये साथनसम्पन्न मन की आवश्यकता है 
और हृढ विश्वास की आवश्यकता ६. अन्यया उसका जानना दुर्घट है । 
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इसीलिये उपनिषद्कारों ने कहा है कि “अस्तीत्येवोपल- 
ब्यूृव्य:” कठ* ६।१३ ८ वह है ओर दढ़ो, उक्त सत्ता सम्पन्न महा 
प्रभु से केवल मायारूप मोह से मदान्त्रजन विमुख हैं, ऐसे महांप्रभु 
को मह्पिकापैल कब भूल सक्ताथा “ इंशराधिष्टितेफलनि- 
प्पत्तिः” सां०।*.स हि स्ववितसवेकर्त्ता सां ३ । ५६, 
इयादि सूत्रों में महर्षि कपिल ने परमात्मा को सबका कर्ता, पत्ता, 
हर्त्ता, मानकर पुण्य पाप की व्यवस्था की है । अधिक क्‍या यदि 
सांख्य शास्त्र का तत्त्व पूर्वोत्तर मृत्रों की सड़ति मिलाकर देखा 
जाय तो परम आस्तिकभाव उत्पन्न होता है, इसलिये हमने सद्भति 
सहित सबसृत्रों की इस आर्य्यभाष्य में व्याख्या की हे जिसको पढ़कर 
पाठक स्वयं जान सक्ते हैं. यहां अनेक स्थलों के उद्धृत करने से ग्रन्थ 
बदता है इसलिये हम सांझुय के सार वर्णन में एक सबेय[ा लिखकर 
लेख को समाप्त करते हैं ॥ 

॥ सबेया ॥ 

घेनु समान प्रधान कयी सुतचीध्य निंमित्त करे बह छोरा। 
ड्रैसबती जिमि गंग वहे शुभ कंदर तें निकसि बहनोरा ॥ 
चौर सुनीरनिभित्त वहो जिसको श्रुति पुँज र॒ट बलबौरा। 
सांख्यअधारमह!प्रमुसतो जिसकी गतिको को उजानत घी रा ॥ 


आय्गपम्ुनिः 
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0-० 
आरम 
अथ सांख्यास्यभाष्यं प्रारभ्यते 
सद्गति-मर्हष कपिलाचार्य्यपरम पुरुषार्थ के साधन प्रकृति पुरुष 
विवेक का विस्तारपूर्वक उपदेश करने के लिये सांख्यश्ञास्त्र का 
आरम्भ करते हुए प्रथम परमपुरुषार्थ के स्ररूप को दिखाते हैं।-- 
४5 ८. त् घन ०० 4 रत 
अथ त्रावेषदःखातयन्तानदधात्तरत्यन्त- 
पुरुषार्थ:। १ । 
पद्‌०-अथ । त्िविधदुःखूयात्यन्तनिर्दक्तिः । अत्यन्त पुरुषार्थः । 
पदा०-( अथ ) इस शास्त्र में ( त्रिविधदुःखात्यन्तानिद्यत्तिः ) तीन 
प्रकार के दुःखों की अत्यन्तनिर्शत्त को ( अत्यन्तपुरुषाथेः ) परम 
पुरुषार्थ कहते हैं । 
भाष्य-आध्यात्मिक, आधिभाोतिक, आधिदेविक, इस भेद से 
दुःख तीन प्रकार का है। जो दुःख ज्वरादि रोगों तथा काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ईर्वा, आदि दोषों के सम्बन्ध से होता है उसका नाम 
“आध्यात्मिक और जो चोर, व्याप्रादि प्राणियों के सम्बन्ध 
से होता है उसका नाम “आधिभोतिक” और जो विद्युत, अग्नि, 
जल, वायु, आदि दिव्य पदार्थों के सम्बन्ध से होता है उसको 
“ आधिदेधिक ' कहते हैं। जितकी पुरुष अभिलाषा करे उसका 
नाम पुरुपार्थ हे ओर वह गोण तथा सुख्य भेद से दो प्रकार का 
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२ । सांख्याय्यभाष्ये 


है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति को गौण और उक्त दुःखों के 
अत्यन्तनिदत्तिपूर्वक परमानन्द की भ्राप्ति को मुख्य पुरुषाथे कहते 
हैं, सांख्यशास्त्र की परिभाषा में गौण पुरुषाथ का नाम भोग और 
मुख्य पुरुषार्थ का नाम अपवर्ग मोक्ष है, मुख्यपुरुषार्थ, परम- 
पुरुषार्थ तथा मोक्ष, यह सब पर्यायवाची शब्द हैं। 
जब पुरुष को सांख्यशास्त्रोक्त साधनों के अनुष्ठानद्वारा प्रकृति 
तथा ग्राकृत पदार्थों से अतिरिक्त अपने आत्मा का साक्षात्कार होता 
है जिसको सांख्यशास्त्र में प्रकृति पुरुष विवेक अथवा स्त्वपुरुषा- 
न्‍्यताख्याति वा विवेकज्ञान कहते हैं तब इसको दुःखों की अत्यन्त 
निदत्तिपूषक परमानन्द की प्राप्ति होती है । 
जिसका अपने कल्प में अन्त न हो ऐसी चिरस्थायी निदत्ति का 
नाम अत्यन्त निर॒॑त्ति है। इस परम पुरुषार्थ में परमानन्द की प्राव्ति 
विवेकज्ञान साध्य नहीं किन्तु दुःखों की अत्यन्त निहात्ते के अनन्तर 
अवश्येभावी होने से स्वयं प्राप्य है केवल दुःखात्यन्तनिद॒त्ति ही 
| विवेकज्ञान साध्य है। इसी अभिभाय से आचार्थ ने त्रिविधदृःखा- 
: न्यन्तनिदत्ति को ही अत्यन्त पुरुषार्थ कथन किया है । 
और जो आधुनिक टीकाकार इस सत्र के आधारसे केवल 
द/खात्यन्तानिदत्ति ही को सांख्यशास्त्र में परमपुरुषार्थ कथन करते 
हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो वैदिकसिद्धान्त में केवल दुःखा- 
त्यस्तनिर्शत्त को कहीं भी परमपुरुपार्थ नहीं माना और दूसरे 


उखलाभाभावादपुरुपार्थवमि तिचेन्नद्वेविध्यात्‌ मां * ** 
शो कै में यह कथन किया है कि यादि मोक्षावस्था में परमा' 
नन्द के प्राप्ति स्वीकार न कीजाय तो केवल, दुःखात्यन्तनिदृति 
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__#ँ 


भ्रथमाध्याय; ३े 


परमपुरुषार्थ नहीं होसक्ती । अतएव सांख्यसिद्धान्त में दुःखात्यन्त 
निवृत्ति ओर परमानन्द की प्राप्ति ही परमपुरुषार्थ है ओर यादि 
दुःखात्यन्त निवृत्ति ही को परमपुरुषार्थ मानाजाय तो प्रथम सत्र का 
उक्त सूत्र के साथ विरोध आता है, इसलिये उक्त अमिप्राय से सूत्र 
में जिविधद्‌ःखात्यन्त निवृत्ति को अत्यन्त पुरुषार्थ कथन किया है । 

यहां यह भी जानना आवश्यक है कि सुख, दुःख, इच्छा, द्रेषा- 
दिक जितने गुण हैं वह सब सांख्यसिद्धान्त में बुद्धि के धर्म्म हैं, 
जीवात्मा के नहीं, क्योंकि चेतनस्वरूप तथा कूटस्थ नित्य होने के 
कारण इसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता किन्तु 
बुद्धि में इसका प्रतिविम्ब पड़ने से बुद्धि के सम्पूर्ण धर्म प्रतिबिम्ब 
में आरूढ़ होजाते हैं और पुरुष प्रतिविम्ब में आरूढ़ हुए धर्मों को 
विवेकग्रह न होने के कारण निजधर्म मानकर मैं सुखी हूं, में दृःखी 
हूं, इस प्रकार अभिमान करलेता है जैशाकि परधमले5पित- 
त्सिद्धिरविवेकात्‌ ” सां" ६ । १५ और “जवास्फटिकयों 
खिनोपरागः किन्लभिमानः ” सां० ६। २४ इन सतरों मे 
स्वयं आचार्य्य ने वर्णन किया है कि पुरुष में बुद्धि के धर्म दुःखा- 
दिक अविवेक से प्रतीत होते हैं उस में उनका सम्बन्ध स्फटिक में 
जवापुष्प के सन्निधान से रक्तता की भांति नहीं किन्तु अमिमान 
मात्र है । 

इस से स्पष्ट पाया जाता है कि पुरुष में स्वभाव से दुःखादिधर्म 
नहीं किन्तु आविवेक से हैं ओर वह अतीत, बत्तेमानू तथा अनागत 
भेद से तीन प्रकार के हैं, जिनमें अतीत दुःख स्त्रयं निदत्त होगए हैं 
उनकी निदत्ति आवश्यक नहीं, और वर्तमान भोगावस्था को प्राप्त 
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की सांख्यार्य्यभाष्ये 

$ बह भोग से स्व्रयं निदत्त हो जावेंगे, परिशेष से अनागत द्‌:ख ही 
मुमरक्षुओं को निवर्त्तनीय हैं जेसाकि “ हेयंदुःखमनागतप्म " 
यो० २।१६ इस मृत्र में कहा है कि अनागत दुःख ही त्याग को 
योग्य हैं। और इनकी निदक्ति विवेकज्ञान के आधीन है अतण्य 
दुःखायन्तनिरत्ति के अभिलाषियों को विवेकज्ञान की भ्राप्ति के डिये 
सांख्यशास्त्र का अभ्यास करना आवश्यक है । 

सं०-ननु, उक्त दुःखों की अत्यन्त निदक्ति ओपधादि उपायों 
द्वारा होसक्ती है फिर विवेकज्ञान की क्या आवव्यकृता है ! उत्तरः- 

! 4० भी 4 जी 4७:५४ के कर 
ने दृश्टत्तात्साड नदठत्तःणप्यनुद।त्त- 
दशनात्‌ । २। 

पद०-न । दृष्ठात्‌ । तत्सिद्धि! । निहत्ते | अपि । अनुदृत्ति- 
दर्शनात । 

पदा०-( दृष्ठात ) ओषधादि उपायों द्वारा (तत्सिद्धि:) दःखा- 
त्यन्त निदत्ति की सिद्धि (न) नहीं होप्तक्ती, क्योंकि ( निहत्ते 
अपि ) उक्त उपायों से निदत्त हुए दुःख ( अनुदृत्तिदर्शनात ) का 
लान्तर में फिर उत्पन्न होजाते हैं । 

भाष्य-जो अत्यन्त निदत्त होजाता है वह फिर उत्पन्न नहीं हं 
सक्ता, परन्तु औषधादि उपायों से निह॒त्त हुए दुःखों की पुन; 
उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिये एकमात्र विवेकज्ञान ही उनकी 
अत्यन्तनिदृक्ति का सम्यगू उपाय है औषधादि नहीं । 

सं०-ननु, यदि औषधादि उपायों द्रारा दुशखों की अत्यन्त 
निर्शत्ति नहीं होमक्ती तो पुरुष को उनकी निहत्ति के लिये औपः 
भादि की अभिरापा क्‍यों होती है ? उत्तर:-- 


लक 
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प्रथमाध्याय: ५ 


प्रात्यहिकक्ष॒त्पतीकाखत्तत्मतीकार- 
चेष्टनात्पुरुपाथंतम । ३ । 


पद ०-आत्यहिकश्लुत्मतीकारवत्‌ । तत्मतीकारचेष्टनात्‌ । पुरुषा- 
थेल्वम । 

पद ०-( प्रास्यहिकक्षुत्पती कारवत ) जेसे प्रतिदिन भोजनादि से 
क्षुतरा की निधत्ति होती हे,इसी प्रकार ओषधादि द्वारा ( तत्यतीका- 
स्वेष्टनात ) उक्त दुःखों की निद्त्ति होजाती है, इसलिये ( पुरुषा- 
बैलम ) औषधादि उपायों की पुरुष अमिलाषा करता है । 

भाष्य-जेसे भोजनादिक क्षुबानिदृत्ति के उपाय हैं इसी प्रकार 
औषधादिक भी दुःख निदत्ति का उपाय हैं, इसलिये पुरुष को उन 
की अभिलाषा होती है । 

सं०-ननु, जब औषधादि उपायों से दुःख की निर्वक्ति होजाती 
है तो किर वह उपाय विवेकी पुरुषों को त्याज्य क्यों हैं ! उत्तर+-- 


सर्वासंभवात संभवे5पि सत्तासंभवाड़ेयः 
प्रमाणकुशलेः | ४। 


पद ०-मर्वार्सभवात ! संभवे । अप । सत्तासंभवात्‌ । हेयः। 
प्रमाणकुशलेः । 
पद ०-(सर्वासभवात) औषधादि उपायों द्वारा सम्पूर्ण दृःखों की 
निवृत्ति होना असम्भव है, और (संभवे, आप) कथांचेत संभव होने 
पर भी (सत्तासंभवात) सूक्ष्मरूप से उनका बना रहना संभव है, 
इसीलये ( प्रमाणकुशलैः ) बिवेकी पुरुषों को ( हेयः) वह उपाय 
प्याज्य हैं । 
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यो मे सम्पूर्ण दुखों की नितरन्‍ 
हो भी जाय तो अत्यन्त नि 

पर त्त हुआ पदाथ फिर उसमे 
बं से लिवृत्त हुए दुःख फिर उन 


की(उत्कर्षात) विवेकज्ञानमे (औप' 
डा प्राय । हेनिवाली द्भ्ख निववृ्ति 


४ है] न्‍ 
के है & 
है धर 
5 “5 « 8: की 
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प्रथमाव्याय; 3 


पदा ०-५ उभयो:) लोकसिद्ध तथा वेदहितकर्म, यह दोनों (च) 
ही ( अविशेषः ) समान हैं । 

भाष्य-जेसे लोकासद्ध औषधादि उपायों से दृःखोंकी अत्यन्त 
लिवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार वेदविहित यज्ञादि कर्मों से भी नहीं हो 
सकती. क्योंकि यह दोनों उपाय दुःखों के मूलकारण अविविक को 
निवृत्त नहीं कर सकते और उस्तके निवृत्त न होने से उनकी अत्यन्त- 
निृत्ति का होना अतम्भतर हे इसलिये लोकसिद्ध औषधादि की भांति 
केवल वैदिककर्म भी दृःखात्यन्तनिवृत्ति का उपाय नहीं । 

यहां इतना विशेष जानना आवश्यक है कि जो वैदिक कर्मोंको दुखों 
की अत्यन्त निवृत्ति का अनुपाय कथन किया है वह विवेकज्ञान के 
न होने के औमिष्राय से है क्योंकि वेदिकसिद्धान्त में विविकज्ञान 
तथा वेदविहितकर्म, यह दोनों ही परमपुरुषार्थ के साधन हैं, प्रथक्‌ २ 
नहीं । 

सं०-पूर्व सत्रों में लोकसिद्ध औषधादिक उपाय तथा वेदोक्त 
कर्मों को मोक्ष का अनुपाय कथन करके, अब विवेकज्ञान को उसका 
उपाय कथन करने के लिये प्रथम बन्ध के स्वाभाविक होने का निषेध 
करते हैं :- 

न स्वमावतो वडस्य मोक्षसाधनोपदेश- 
विधिः । ७। 


पद ०- न । स्वभावतः । वद्धस्थ । मोक्षसाधनोपदेशाबापः । 

पद ०-(स्वभावतः) स्वभाव से ( वद्धस्य ) दुःख सम्बन्ध वाला 
पुरुष ( मोक्षसाथनोपदेशविधिः ) शासत्रोक्तमोक्ष के साधनों का अनुष्ठान 
( न ) नहीं करसक्ता | 
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सांख्यार््यभाष्ये 


भाष्य-त्रिविध दुःख सम्बन्ध का नाम बन्ध हैं, यदि वह 
स्वाभाविक हो तो शास्त्रोक्त मोक्ष के उपाय विवेकज्ञान के अनुष्ठान 
में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होसक्ती, क्योंकि यह नियम है कि जो 
बस्तु अपने प्रयत्नमाध्य तथा सुख का सांधत होती है उसी के 
सम्पादन करने में पुरुष भवृत्त होता है और दुःख सम्बन्धरूप वन्ध 
का स्वाभाविक होने के कारण विवेकज्ञान से निवरत्त होना असम्भव 
है, अतएवं उसको स्व्राभाविक मानना ठीक नहीं । % 

सं०-ननु, शास्त्रोक्त साधनों का अनुष्ठान न हने स क्या हानि: 


उत्तर+-- 


स्वमावस्थानपायित्वादननुष्टा न लक्ष ण- 
मप्रामागयम्‌ | ८ । 


पद ०-स्वरभावस्य । अनपायित्वात । अननुष्ठा तरुक्षणम । अप्रा- 
माण्यम । 
पदा ०-६ स्वभावस्य ) स््रभावमृत वस्तु की ( अनपायित्राव ) 
निवृत्ति का असम्भव होने से ( अननुष्टानलुक्षणमर ) निवरत्ति का 
बोधक शास्त्र ( अप्रामाण्यम ) अप्रमाणिक होजाता है । 

भाष्य-पुरुष उस्ती उपाय का अनुष्ठाल करता हू जिसका फट 
प्राप्त होता है और जिसका फछ प्राप्त नहीं होता उसका कंदार्पि 
अनुष्लान नहीं करता और न उम्के अतिपादक शास्त्र को प्रमारणिक 
मानता है क्योंकि उसने अम्रम्भ्र अर्थ का उपदेश किया है । यर्दि 
बन्ध को भी स्व्राभाविक माना जाय तो वह कदापि निम्रत्त नहीं हैं 
सक्ती अतएवं उसकी निवृत्ति के लिये शास्त्रोक्त लाथनों का अंठ 
प्वान भी व्यर्थ है और अनुष्ठान के न होने से बश्क पुरूष के बेचने 


_मही 
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डी 


प्रथमाध्याय; ० 


की भांति शास्त्र के प्रामाण्य की हानि होती है जिस से बह त्याज्य 
होजाता है, इसलिये बन्ध को स्व्राभाविक मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, शास्त्र के बल से साथनों का अनुष्ठान होजायगा, 
फिर अप्रामाण्य केसे ! उत्तर;-- 


नाशक्योपदेशबिधिरुपदिष्टेप्प्यनुपदेशः ।९। 
पद०-न । अशक्योपदेशविधिः । उपदिष्टे । आप । अनुपदेशः । 
पृदा ०-(अशक्योपदेशीवरधिः) असम्भव फूल के लिये शास्त्रोक्त 

साधनों का अनुष्ठान (न) शास्त्र के बल से भी नहीं होसक्ता, 

क्योंकि (उर्पादिष्ट, आप) वह शास्त्रोपदेश (अनुपदेशः) वस्तुतः 
उपदेश नहीं किन्तु उपदेशाभास हैं । 

भाष्य-जब यह नियम है कि जो वस्तु स्वाभाविक होती है वह 
कदापि निवृत्त नहीं होसक्ती तो किर उसकी निव्रृत्ति के लिये 
शास्त्र का उपदेश व्यर्थ है । सलिये शास्त्रकक्‍्ल से भी अनुष्ठान 
नहीं होसक्ता । 

सं०-अब यह आशड्ढा करते हैं कि स्वाभाविक बन्ध मानने 
पर भी उसकी निवृत्ति हासक्त। हैं। 


शुक्कुपटवद्‌वाजवचचत | १०९ । 
पद०-शुक्रपटवत्‌ । बीजबत । चे। चेत्‌ । 
पदा०-(शुक्रपटवत) जंत शुक्रवस्त्र की स्वाभाविक शुकृता रह 
से (च) और (बीजबत) बीज की स्वाभाविक अंकुरजननर्शक्ति 
अप्नि से निवृत्त होजाती है, इसी प्रकार स्ाभाविक उन भी शा- 
स्त्रीय उपदेश से निवृत्त होजायगी ( चेत ) याद एसा कहा तो ठीक 
नहीं । इसका अगले मृत्र से सम्बन्ध है. 
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१० सांख्यास्यभाष्ये 

भाष्य-जो वस्तु स्वाभाविक होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती 
यह नियम ठीक नहीं, क्योंकि रड्ढ से वस्त्र की स्वाभाविक शुक्रता 
तथा अग्नि से बीज की स्त्राभाविक अंकुरमननशक्ति निवृत्त हो 
जाती है, इसलिये जीवात्मा को स्थ्राभात्रिक वन्‍्ध मानने में कोई 


बाधा नहीं । 
सं०-अब उक्त आशड़ा का समाधान करते हैं: -- 


शक्त्युद्धवानुद्भवाभ्यां नाशक्योपदेश: ।११। 
पद०-शक्तयुद्धवा नुद्धवा भ्यां । न । अशक्योपदेशः । 
पदा०-( अशक्योपदेश: ) उक्त दोनों उदाहरणों से स्वाभाविक 
वस्तु की निवृत्ति (न) नहीं पाई जाती. क्‍योंकि (शक्तयुद्धवा 
नुद्भधवाभ्यां) उक्त दोनों उदाहरणों में शुक्कता तथा अंकुरजननर्शाक्त 
का तिरोभाव मात्र है निवृत्ति नहीं । 


भाष्य-वस्त्र और बीज में शुक्रता तथा अंकुरजननशक्ति की 
निवृत्ति नहीं होती किन्तु तिरोभाव # मात्र होता है । यदि निवृत्ति 
होती तो क्षार आदि के सम्बन्ध से शुक्रता तथा अंकुरजननशक्ति 
का पुनः प्रादुर्भाव १ नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो वस्तु निवृत्त 
होजाती है फिर उसका प्रादुर्भाव नहीं होता, इसलिये जो स्वाभा- 
बिक वस्तु है उसकी निवृत्ति नहीं होती यह नियम है. अतएव बन्ध 
का स्वाभाविक मानना ठीक नहीं । 


सं०-ननु, स्वमा यन्‍्ध न हो 
/ स्वभाव से पुरुष की वन्‍्ध न हो, काल तथा दिशा 


॥* प्रकट होना । 
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हा है ल्‍ प्रथमाध्याय; ११ 


नकालयोगतोव्यापिनोनित्यस्थसवे 
सम्बन्धात्‌ । १२। 


पद्‌०-न । कालयोगतः । व्यापिनः । नित्यस्य । सर्वसम्बन्धात। 

पदा०-(कालयोगतः) काल के सम्बन्ध से (न) बन्ध नहीं हो- 
सक्ती क्योंकि (नित्यस्थ) नित्य, तथा (व्यापितः) सर्वत्र परिपूर्ण 
होने के कारण उसका (संैप्तम्बन्धात) मुक्त, वद्ध सब पुरुषों के 
साथ समान सम्बन्ध है । 

भाष्य-कालवादी का यह मत है कि काल अचिन्यर्शाक्त 
पदार्थ है और उसके सम्बन्ध से वसन्‍्तादि पड़ऋतु की भांति पुरुष 
को वन्ध होती है। यह ठीक नहीं, क्योंकि कालबादी ने काल को 
नित्य तथा सर्वव्यापक माना है यदि उसके सम्बन्ध से बन्ध का 
होना मानाजाय तो संसार में कोई भी मुक्त नहीं होसक्ता वर्योकि 
व्यापक होने के कारण सब पुरुषों के साथ उसका समान सम्बन्ध 
है और वह सम्बन्ध काल के नित्य होने से नित्य है। इसलिये 
काल के सम्बन्ध से पुरुष की वन्ध मानना ठीक नहीं । 

सं०-अब दिशा सम्बन्ध से बन्ध होने का निषेध करते हैं।-- 


नदेशयोगतो प्यस्मात्‌ | ) २ । 
पद्‌ ०-न । देशयोगतः । अपि । अस्माव । 
पदा०-(देशयोगतः) दिशा के सम्बन्ध से (ऑधपि) भी (न) पुरुष 
को बन्ध नहीं होसक्ती, क्योंकि (अस्मात) व्यापक तथा नित्य होने 
के कारण उसका भी सब पुरुषों के साथ समान सम्बन्ध है । 
भाष्य-कालवादी तथा दिशावादी का मत समान है, इसलिये 
पूत्रमृत्र का भाष्य ही यहां समशना चाहिये । 
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सं०-अब अवस्था से पुरुष की बन्ध का निषेध करते हैं;-. 


नावस्थातोदेहधम त्वात्तस्या: । १४ । 

पद ०-न । अवस्थातः । देहधर्मत्वाव । तस्याः ! 

पदा०-( अवस्थातः ) शरीर की वाल्य, कौमार, यौवनादि 
अवस्था से भी (न) पुरुष को बन्ध नहीं होसक्ती, क्योंकि (तस्याः) 
यह अवस्थायें (देदघर्मलात ) देह का धर्म हैं। 

सं०-ननु, अवस्थाको पुरुष ही का धर्म क्यों न मानाजाय ! 
उत्तर:-- 


3. [ [ 400 
असड्लीः्यंपुरुष इति । १५ । 

पद०-असड्र; । अय॑ । पुरुष: । इति। 

पदा०-( अय॑ ) यह (पुरुष:) पुरुष (असडद्भ:) कूटस्थ नित्य है 
(इंति) इसलिये अवस्थाएं पुरुष का धर्म नहीं होसक्ती । 

भाष्य-जिप्त पदार्थ के स्वरूप तथा धर्म का कभी परिवर्तन 
नहीं होता किन्तु एक रस रहता है उसको कूटस्थ नित्य कहते हैं । 
यदि अवस्था को पुरुष का धर्म मानाजाय तो वह कूटस्थ नित्य नहीं 
रहसक्ता क्योकि अवस्था का परिवर्त्तन होता रहता है इसलिये वह 
पुरुष का धर्म नहीं होसक्ती । 


सं०-अब शुभाशुभ कर्मों से बन्ध होने का निषेध करते हैं ;- 


न कर्मणाध्न्यधमंत्वादातिप्रसक्तेश्व ।१६। 
पंद०-त । कर्मणा । अन्यधर्मल्लात्‌ । अतिप्रसक्ते! । च। 
पदा०-६ कर्मण। ) शुभाशुभकमों सेमी ( न ) पुरुषको वन्ध नहीं 


हे शोसक्ती, क्योंकि वह ( अम्यधर्मस्वात ) पुरुष का धर्म नहीं (च) 
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प्रथमाध्याय: १३ 
और ( आतिप्रसक्तेः) अन्य के धर्म से अन्य को बन्ध मानने में मुक्त 
को भी वन्ध माननी पड़ेगी । 


भाष्य-शुभाशुभ कमे बुद्धि आदि संघात के धर्म हैं पुरुषके नहीं, 

क्योंकि वह चेतन होने के कारण निष्क्रिय है, इस लिये उसको 
शुभाशुभ कर्मों से बन्‍्ध नहीं होसक्ती । 

यादि अन्य के धर्म से अन्य को बन्ध मानीजाय तो संसार में 
कोई भी मुक्त नहीं होसक्ता, क्‍योंके वद्ध जीवों के कर्मों से मुक्त- 
कोभी बन्ध होनी संभव है, इसलिये शुभाशुभ कर्मों सेभी पुरुष को 
बन्ध नहीं होसक्ती । 

सं०-अन्यके कर्मों से अन्य को वन्ध होने में और दूषण कहते हैं :- 

विचित्रमोगानुपपत्तिरन्यधमत्वे ।१७ 

पद ०-विचित्रभोगानुपपत्ति: । अन्यधर्मत्े । 

पदा०-( अन्यधर्मले ) एक के कर्म से दूसरे को फल होने में 
( विचित्रभोगानुपर्पात्तिः ) जीवों के सुख दुख की विलक्षणता नहीं 
होसक्ती । 

भाष्य-कोई सुखी, कोई दृःखी इसप्रकार लोक में जीवों के सुख 
दुःख की विचित्रता देख पड़ती है। यदि अन्य के किये कर्मोका 
फल अन्य को मानाजाय तो उक्त विचित्रता न होनी चाहिये किन्तु 
सम्पूर्ण जीव सुखी अथवा दुःखी होने चाहियें, परन्तु ऐसा नहीं 
देखा जाता । अतएव कर्मों से बन्ध माननी ठीक नहीं । 

सं०-अब प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष को बन्ध होने की आशड्ा 

पट करके निषेध करते हैं ; 


३ प्रकृर्तिनिवन्धनाचैनन तस्था 
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. अपि पारतन्त््यम्‌ । १८। 

पद ०-प्रकृतिनिबन्धनाव । चेत्‌ । न । तस्या;।अपि। पारतन्त्यम । 

पदा०-(चेत्‌) यदि (प्रकतिनिवन्धनाव) प्रकृति के सम्बन्धमे 
पुरुष को वन्ध मानें तो ( न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( तस्याः ) प्रक्राति 
( अपि ) भी ( पारतन्थ्यम ) पुरुष की बन्ध में अविवेक के आधीन है। 

भाष्य-प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष को बन्ध नहीं होसक्ती, 
क्योंकि व्यापक होने के कारण उसका बद्ध, मुक्त, सब जीवों के 
साथ समान सम्बन्ध है ओर समान सम्बन्ध होने से बन्ध, मोक्ष की 
कोई व्यवस्था नहीं रहती अर्थात मुक्तकोभी बन्ध होसक्ती है, ओर 
सांख्य सिद्धान्त में जो प्रकृति सम्बन्ध को बन्ध का हेतु माना है 
वह अविवेक के कारण माना है स्त्रतः नहीं, इसलिये केवल प्रकृति 
के सम्बन्ध से भी पुरुष को वन्ध होती है यह कथन ठीक नहीं । 

सं०-ननु, यदि स्वभाव आदि से पुरुष को बन्ध नहीं होती 
तो किससे होती है ! उत्तर ;- 

शी 
नानत्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभावस्य- 
तथोगस्तद्योगाहते । १६। 

पद ०-न। नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य। तद्योग; । तद्योगात ।ऋते। 

पदा०-( नित्यशुद्ध० ) नित्य शुद्धवुद्धमुक्तर्वभाव वाले जीवात्मा 
को ( तद्योगः ) बन्ध (तद्योगाव, ऋते, न) अविबक से होती है। 

भाष्य- नित्य 'नजितका कित्तीप्रकार से नाश नहों ' शुद्ध ८ 
जो प्राकृत गुणों के सम्बन्धसे रहित हो 'बरुद्ध'-ज्ञानस्त॒रुप, और मुक्त 
होने के स्वभाव वाले पुरुष का नाम 'मुक्तस्वभाव' है । इसप्रकार 
के जीवात्मा को नो वन्ध होती है वह प्रकृति पुरुष के अविवेक से 


(8 5८०१॥९१ धंधा 0/(8॥ 5८8॥॥08/ 


प्रथमाध्यायः ५९ 


होती हे अर्थात्‌ दुःख सम्बन्धरूप बन्ध प्रकृति का धर्म है और प्रकृति 
का पुरुष के साथ अनादि अविबेकक्रत्‌ तादारुम्य # सम्बन्ध है, 
इस सम्बन्ध के कारण पुरूष में वन्ध का आरोप होता है जैसाकि 
लोह में द#छादि अग्नि के धर्मों का आरोप होता है, इसका प्रकार 
प्रथम मृत के भाष्य में पृ्ण रीति से वर्णन कर आए हैं । 
यहाँ इतना विशेष जानना आवश्यक है कि अविवेक कृत प्रकार्त 
पुरुष के संयोग से पुरुष को वन्ध होती है जैस्ताकि “तद्योगो पप्य- 
विवेकान्नसमानत्वश्‌” सां१९८ इस मृत्र में आचार्य्य ने स्पष्ट 
लिखा है कि जो पुरुप को बन्ध का हेतु प्रकृति का संयोग है वह 
अविवेक से है केवल प्रकृति का सम्बन्ध वन्य का हेतु नहीं और इसी 
बात को “ टद्रष्टट इययोःसंयोगाहेयहेतु ँयो०२॥१७ इस सूत्र 
में भले प्रकार स्पष्ट किया है कि पुरुष को जो दुःख होता हैं उसका 
कारण अविद्याकृत प्रकृति पुरुष का सयाग है । 
तात्पर्य यह है कि पुरुष को जो बन्ध होती है वह अविवेक 
से होती है स्व्रभाव से नहीं । 
सं०-अब अविद्यासे पुरुष की बनन्‍्ध का खण्डन करते हैं 
+ नाविद्यातो ःप्यवस्तना वन्धायागात्‌ ।२० 
पद ०-न । अवििद्यात; | आप । अवस्तुना । बन्धायोगाव्‌ । 
पद[०-( अविद्यातः ) अविद्या से ( अपि ) भी (न) पुरूष को 
बन्ध नहीं होसक्ती, क्योंकि ( अवस्तुना ) वह अवस्तु है ओर अचस्तु से 
(बन्धायोगात) बन्ध होना ठीक नहीं । 
भाप्य--अवि यावार्द। 2 ॥07 ने जिस अविदा मे पुरुष की बन्ध 
मानी है बह उसके सतमें कोई वस्तु नहीं अर्थात्‌ अवस्तु है और 
रख  0७2७8ढइ७िरइरट पपहक$िडह॑।; पपएपए7 


# उसी का झूप हाजाता। 
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है। इस सूत्र में 
या है ओरों का 


'दिकों के मत में पर्च्याय 


नहीं किन्तु वस्ठ 
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सांख्याय्यभाष्य १9 


भाष्य-आपके सिद्धान्त में क्षाणकविज्ञान ही एक पदार्थ है 
और उत्तकी अवस्तुभृत अविद्या से बन्ध होती है यदि आविद्ा को 
ब्स्तु मानें तो आपका यह सिद्धान्त नहीं रहता । इसलिये अविया 
को वस्तु मानना ठीक नहीं । 


सं०-अविद्या को वस्तु मानने में और दोष कहते हैं;-- 
शा ज्‌ ० के 
+ विजातीयबैतापत्तिश्न । २२। 

पद०-विजातीयद्रैतापत्ति! । च । 

पदा०-( च ) और दूसरे अविद्या को वस्तु मानने स( विजाती- 
यद्वैतापत्तिः ) विजाती यद्रेत की प्राप्ति होती है । 

भाष्य-आपके मत में क्षणिकविज्ञान ही एक अद्वितीय पदार्थ 
है, यदि उससे विजातीयवस्तु अविद्या भी मानीजाय तो आपका अद्वैत 
नहीं रहता किन्तु विजातीय अविगद्या से ट्रेतववाद आजाता है, इसलिये 
अविद्या को वस्तु मानना ठीक नहीं । 

$ सं०-अब योगाचार आशड्भा करता हैं; 


»£ विरुड्ोभमयरूपाचत्‌ ।२२। 
पद्‌०-विरुद्धोभयरूपा । चेव । 
द पदा ०-( चेव ) यदि ( विरुद्धोभयरूपा ) वस्तु, अवस्तु उभय- 
हुए अथवा उभय से विलक्षण अविद्या मानें तो ठीक नहीं , इसका 
अगले सूत्र से सम्बन्ध है :- 
भाष्य-हमारे मत में अविद्या। वस्तु तथा अवस्तु नहीं किन्तु वस्तु 
अवस्तु उभयरूप अथवा न वस्तु, न अबस्तु, प्त्युत दोनों से विलक्षण 
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अनिर्वचनीय है, इसलिये सिद्धान्त हानि और विजाती यद्वैतापत्तिरुपदोप 
नहीं आता । 


सं०-अब उक्त आशड्भा का सामाधान करते हैं :- 


* न ताहक॒पदार्थाप्रतीतेः ।२४। 


पद्‌०-न । तादकपदार्थाश्रतीतेः । 
पदा०-( न) वस्तु, अवस्तु उभयरूप तथा वस्तु, अवस्तु से 


विलक्षण अविद्या नहीं होसक्ती, क्योंके ( ताहकपदार्थाप्रतीतेः ) इस 


प्रकार का पदार्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं है। | 
भाष्य-लोकमें दोही प्रकार के पदार्थ पाएजाते हैं, एक वस्तु 


अर्थात्‌ भावपदार्थ और दूसरे अवस्तु अर्थात्‌ तुच्छ# इनदोनों का 
समुदायरूष अथवा दोनों से विलक्षण कोई पदार्थ नहीं पायाजाता । 
अतएब वस्तु अवस्तु उभयरूप तथा इनसे विलक्षण अविद्या मानना 


ठीक नहीं | 
स्नं०-अब योगाचार फिर आशज्जा करता है :- 


नवयंषट्पदार्थवादिनोवेशेषिकादिवत्‌ ।२* 
पद०-न । वयग्र । पट्पदार्थवादिनः । वैशेषिकादिवत । 
पदा०-( वयम ) हम ( वैशेषिकादिवत ) कणाद तथा गौतमाद 

की भांति ( पदपदार्थवादिनः) छ अथवा पो प्‌ आदि नियत 

पदार्थों के माननेवाले (न) नहीं हैं । 


यापत्रारि । 
+*जो अत्यन्त अलीक हो उसको तुच्छ कहते है जैसे शशशज्ञ, बन 


_# 
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भाष्य-जैसे वैशेषिक और नैयायिकादि वैदिक लोग द्रव्य तथा 
प्रमाणादि # भेद से छ अथवा सोलह पदार्थ मानते हैं, इसप्रकार 
हम नियतपदार्थे नहीं मानते, हमारे मत में पदार्थों का यह नियम नहीं 
कि वह वस्तु तथा अवस्तु भेद से दोही प्रकार के हैं किन्तु कोई 
अवस्तुरूप, कोई वस्तु अवस्तु उभयरुप और कोई वस्तु अवस्तु से 
विलक्षण होते हैं, इसालिये लोक में वस्तु अवस्तु उभयरूप अथवा 
वस्तु अवस्तु से विलक्षण कोई पदार्थ न पाए जाने से इस प्रकार 
की अविद्या का न मानना ठीक नहीं । 

सं०-अब उक्त आश्वंका का समाधान करते हैं ;- 


2८ अनियतले5पिनायौक्तिकमंग्रहो- 
धन्‍्यथा बालोन्मत्तादिसमलम्‌ ।२६। 


पद्‌०-आऔनियतत्वे । आप । न । अयौक्तिकसंग्रह; । अन्यथा । 
बालोन्मत्तादिसमतम । 

पदा ०-( अनियतत्वे, आपि ) पदार्थों का नियम न होने पर भी 
( अयौक्तिकसंग्रहः ) युक्ति रहित पदार्थ को कोई बुद्धिमान (न) 
नहीं मानसक्ता, क्‍योंकि ( अन्यथा ) ऐसे पदार्थ का मानने वाला 
(बालोन्मत्तादिसमत्वम) बार और उन्मत्त के समान समझा जाता है । 

भाष्य-बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी पदार्थ को मान सक्ता है जो लोक 
में प्रसिद्ध और युक्तिसिद्ध हो, यदि इससे विवरीत मानें तो वह 
बालक तथा उन्मत्त के समान माना जाता है। आपकी मानी हुई 
... ८ >> के '349: न 53 अओअने+ अं आी 2 मिकि फेल करीब ए" 


# द्रव्यादि पटपदार्थों तथा प्रमाणादि पोड़पपदार्थों का वैशेषिकास्यभाष्य भौर 
न्यायार्य्यभाष्य में विस्तार पूपषेक विरूपण किया गया है । 
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आबिद्या न लोकमें प्रसिद्ध है और न युक्ति सिद्ध है क्योंके जो वस्तु से 
ञ विलक्षण है वह अवस्तु और जो अवस्तु से विलक्षण है वह वस्तु 
। अवश्य है । इन दोनों से विलक्षण अथवा दोनों का समुदायरूप 
कोई वस्तु नहीं हो सक्ती, इसलिये पदार्थों का नियम न होने पर 
भी युक्ति रहित अविद्या का मानना ठीक नहीं । 
| सं०-अब सौत्रान्तिक और वैभाषिक के मतसे बन्ध का खण्डन 
| करते है।- : २३ 
. # नानादिविषयोपरागनिमित्ततोः्प्यस्य ।२७ 
। पद०-न । अनादिविषयोपरागनिमित्तत/ । अपि । अस्य । 
| पदा०-( अस्य ) इस पुरुषको ( अनादिविषयोपरागनिमित्ततः ) 
| अनादिविषय वासना से ( अपि ) भी ( न ) बन्ध नहीं होसकती । 
भाष्य-सौत्रान्तिक और वैभाषिक के मत में क्षणिकविज्ञानरूप 
पुरुष को अनादि विषयवासना से विषयाकारता की प्राप्ति का 
नाम वन्ध है । सो यह ठीक नहीं, क्योंकि यह नियम है कि विषयों 
के अनुभव से अनुभवतापुरूष में वासना उत्पन्न होती है और सौ- 
त्रान्तिक तथा वैभाषिक के मृत में जो विषयों का अनुभवता अर्थात्‌ 
अनुभव करने वाला विज्ञान है वह अनुभव जन्य वासना का आशअ- 
य नहीं होसक्ता, क्योंकि वह क्षणिक होने के कारण अनुभव क्षण से 
दूसरे वासना उत्पत्ति क्षण में नष्ट होगया है और तदनन्तर भावी 
दूसरा विज्ञान कवियों का अनुभवता नहीं और अनुभवता के अति- 
रिक्त दूसरे में वासना रह नहीं सक्ती, इसलिये विषयवासना से बन्ध 
मानना ठीक नहीं । 
सं०-अब उक्त मत में और दूषण कहते हैं;- 
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सांख्याय्यभाष्ये २१ 


कं न वाह्याभ्यन्तरयोरुपरूज्योपर अक 


भावोअपिदेशव्यवधानातस्‌प्रस्थ 
पाटालपृत्रस्थयारव । २८ । 

पद्‌०-न । वाह्याभ्यन्तरया; । उपरज्ज्योपरक्षकभाव; । आप । 
देशव्यवधानात्‌ । खप्नस्थपाटलिपुत्रस्थयो: । इब । 

पदा०-( ख॒प्तस्थपाटालिपुत्रस्थयो: ) जैसे आगरा और पटना 
में स्थित स्फटिक और पुष्प का परस्पर उपरज्ज्योपरक्षक भाव 
नहीं होसक्ता, इसीप्रकार (वाह्याभ्यन्तरयो)) विषय और विज्ञान का 
( आप ) भी ( उपरज्ज्योपरक्षकभावः ) परस्पर उपरज्ज्योपरक्षक 
भाव नहीं होसकता क्‍योंकि ( देशव्यवधानात ) विषय और विज्ञान 
के मध्य में शरीररूप देश का व्यवधान है । 

भाष्य-विषयों के अनुभव से जो विज्ञानात्मा में उनका प्रतिविम्ब 
पड़ता है उसका नाम “वासना है । वासना, उपराग, यह दोनों 
पर्य्याय शब्द हैं, जिस विषय की वासना होती है उसका नाम 
“उपरउज्यक और जिसमें होती है उसका नाम “उपरउज्य” है 
उपरण्ज्योपरञ्ञकभाव उन्हीं दो पदार्थों का होता है जिनके मध्यमें 
व्यवधान न हो और जिनके मध्य में वयवधान होता है उनका परस्पर 
उक्तभाव कदापि नहीं होसक्ता, जैसाकि स्फटिक और पुष्प का परस्पर 
उपरज्ज्योपरञ्ज्यकभाव है अथांत पुष्प उपरज्ज्यक और स्फटिक उप- 
रजज्य है, परन्तु आगरा प्रान्तस्थ पुष्प का पटना प्रान्तस्थ स्फटिक 
में कदापि प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता क्योंकि मध्य में देशका व्यब- 
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धान है। इसी प्रकार विषयों का विज्ञान में भी प्रतिविम्ब नहीं 
पड़सक्ता, क्योंकि विषय शरीर से बहिर्देश में और विज्ञान शरीर 
के भीतरै है 

यहां यहभी जानना आवश्यक है कि यद्यपि वैदिक सिद्धान्त 
में भी जीवात्मा पुरुष शरीर के भीतर और विषय शरीर के बाहर 
हैं तथापि चक्षुआदि इन्द्रियों के द्वारा विषयों का जीवात्मापुरुष के 
साथ व्यवधान रहित सम्बन्ध है इसलिये उक्त दोष नहीं आता, परन्तु 
सौत्रान्तिक और वैभाषिक गोलक व्यतिरिक्त इन्द्रियों को नहीं 
मानते और गोलक भी विषयों की भांति शर्रीर के भीतर नहीं किन्तु 
बाहर हैं। इसलिये विषयवासना से पुरुष का बन्ध मानना ठीक 
नहीं । 

सं०-ननु, हमारे मत में विज्ञानात्मा पुरुष शरीर के भीतर ही 
नहीं किन्तु वाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है इसलिये उक्त दोष नहीं 
आता । अब इस आशड्भा का समाधान करते हैंः- 

% इहयोरेकदेशलब्धोपरागान्नव्यवस्था | २९ । 

पद ०-द्रयो! । एकदेशलब्धोपरागात्‌ । न । व्यवस्था । 

पदा ०-६ द्रयोः ) बद्ध मुक्त दोनों का ( एकदेशलब्धोपरागात ) 
बाहर भीतर परिपूर्ण होने के कारण विषयों के साथ समान सम्बन्ध 
होने से ( व्यवस्था ) बन्ध, मोक्ष की व्यवस्था ( न ) नहीं रहती। 

भाष्य-यदि विज्ञान को बाहर भीतर परिपूर्ण मानें तो जैसे 
बद्ध विज्ञान का विषयों के साथ सम्बन्ध है, इसी प्रकार मुक्त का 
भी सम्बन्ध है और सम्बन्ध के होने से बद्ध की भांति म॒क्त कोभी 


->ं 
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बन्ध होना चाहिये क्‍योंकि विषयों के सम्बन्ध से दोनों में उनकी 
बासना रह सक्ती है और वासना के रहने से बन्ध मोक्ष की अव्य- 
बस्था होजाती है । इसलिये वासना से बन्ध मानना टीक नहीं । 
सं०-अब फिर आशड्ज करते हैं :- 


#  अदृष्वशाचेत्‌ | ३०। 

पद्‌०-अदृष्टबशात्‌ । चेत । 

पदा०-( चेत ) यदि ( अदृष्ठवशात्‌ ) अदृष्ठ से व्यवस्था मानें 
तो ठीक नहीं-इसका अगले सूत्र से सम्बन्ध हेः- 

भाष्य-विषयों के सम्बन्धमात्र से विज्ञानात्मा में उनकी वास- 
ना नहीं रहती, किन्तु जिस विज्ञानात्मा के अद्ृष्ट हैं उसी में उनकी 
वासना रहती है अन्य में नहीं और मुक्तात्मा में ज्ञान बल से अद्ृष्ठों 
के क्षय होजाने के कारण उनकी वासना नहीं रहसक्ती और बांसना 
न रहने से बन्धमोक्ष की व्यवस्था भी नहीं रहती | अतएव विषय 
वासना से बन्ध मानना ही युक्त है । 

सं०-अब उक्त आशंका का समाधान करते हैं;- 


न दृयोरेककालागोगादुपका य्योप- 
कारकमावः। ३३।.. 
पद्‌०-न । द्रयो: । एककालायोगात्‌ । उपकास्योंपकारकभाव: । 
पदा०- ( उपकार्य्योपकारकभावः ) अट॒ृष्ठों से भी बन्ध की 
व्यवस्था ( न) नहीं होसक्ती क्योंकि ( द्रयो; ) अदृष्ट का कर्ता 
और भोक्ता दोनों ( एककालायोगाव ) एक कालमें विद्यमान नहीं। 
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भाष्य-जिस विज्ञानात्मा के अदृष्ट हैं उसी को विषयवासना मे 
बन्ध होती है अन्य को नहीं, यह व्यवस्था तभी होसक्ती है जब अ. 
हृष्ट तथा वासना का आश्रय विज्ञानात्मा एक हो और आपके मर 
में विज्ञानात्मा पुरुष शुभाशभकर्मजन्य अहृष्ट का आश्रय है ओर वह 
क्षाणिक होने के कारण अह्ृष्टों से होने वाली विषयवासना के आ- 
श्रय विज्ञानात्मा के काल में नहीं है और उस काल में न होने मे एक 
के अदृष्ट से दूसरेको विषय वासना का सम्बन्ध नहीं होसक्ता क्‍्यों- 
कि दोनों समान कालक नहीं, इसलिये अदृष्ठ से बन्ध की व्यवस्था 
नहीं हो सक्ती । 

सं०-अब उक्तार्थ में पुनः आशड़ करते हैंः- 


ते... पुत्र॒कमंवदितिचेत्‌ । ३२ । 

पद०-पुत्रकर्मवत्‌ । इति । चेत्‌ । 

पदा०-( पुत्रकमवत्‌ ) पिता के किये गर्भाधानादि संस्कार कर्म 
की भांति अन्य के कर्म से अन्यकों फल होसक्ता है ( चेत ) यदि 
'( शत ) ऐसा मानें तो ठीक नहीं-इसका आगे सूत्र से सम्बन्ध है।- 

.. भाष्य-जैसे पिता गर्भाधानादि संस्कार कर्म करता है और उम 

का फल पुत्र को होता है वैसेही एक विज्ञान के अह्टों से अन्य 
विज्ञान को विषयवासना का सम्बन्ध होजायंगा, इसलिये विषयवा- 
सना से पुरुष की बन्ध मानने में कोई अव्यवस्था नहीं । 

तः-अब उक्त आशड्भा का समाधान करते हैं;- 


# न अस्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो 


जब 


(8 5८०१॥९१ धंधा 0/(8॥ 5८8॥॥08/ 


सांख्याय्य भाप्य २८७ 


# गर्भाधानादिना संस्क्रियते । ३३ । 

पद०-ने । अस्ति | हि । तत्र । स्थिर: । एकात्मा । यः । गर्भा- 
धानादिना । संस्क्रियते । 

पदा०-( न ) उक्त उदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि ( तत्र )जिन 
के मत का उदाहरण है उनके मत में ( यः ) जिस जीवात्मा का 
( गर्भाधानादिना ) गर्भाधानादि कर्म से ( संस्क्रियते ) संस्कार 
किया जाता है वह ( स्थिरः ) स्थिर और (एकात्मा ) एक (हि ) 
ही ( अस्ति ) है । 

भाष्य-गर्भाशय का शोधन करके गर्भाधान करने का नाम 
धाभाधानकर्म और विश्वमान अर्थ में पूत्ते गुणते विलक्षण गुणके 
आधान का नाम“संस्कार” है । यह गर्भाधान संस्कार जिसंका किया 
जाता है और जो करता है वह दोनों वैदिकों के मतमें स्थिर हैं,इस 
लिये उनका समानकालक होने के कारण परस्पर उपकार्य्योपका- 
रकभाव वनसक्ता है, परन्तु आपके मत में अदृष्ठ का आश्रय विज्ञान 
तथा वासना का आश्रय विज्ञान यह दोनों अस्थिर हैं अथौत्‌ अप- 
ने उत्पीत्त क्षण से दूसरे क्षण में न रहने के कारण असमानकालक 
हैं इसलिये एक के अदृष्ठ से दूसरे को विषयवासना का सम्बन्ध नहीं 
होसक्ता और सम्बन्ध न होने से वन्ध की व्यवस्था भी नहीं होसक्ती। 

सं०-अब प्रसड़् सद्गति से क्षणिक वाह्य पदा्थेवादी वेभाषिक 
पूर्वपक्ष करता है।- 


» स्थिरकार्यासिडे: क्षगोकलम्‌ | ३४। 


पद्‌ ०-स्थिरकार्यासिद्धेः । क्षणकलवम । 
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पदा ०-६ स्थिरकार्यासिद्धे! ) जितने पदार्थ हैं उनमें कोई भी 
स्थिर नहीं ( क्षणिकत्वम ) सब क्षणिक हैं। 

भाष्य-जो पदार्थ अपने उत्पत्ति क्षण से उत्तर क्षण में नहीं रहता 
अर्थात्‌ उत्पत्ति क्षणमात्र ही रहता है उसको “क्षणिक” कहते हैं । 
और यह नियम है कि जो पदार्थ सत्‌ है वह क्षणिक है क्‍योंकि 
दीपशिखा में क्षणकत्व के साथ सक्त्व की व्याप्ति देखी जाती 
है, इसी प्रकार जगत के सम्पूर्ण पदार्थ भी सत्‌ हैं इसलिये वह भी 
क्षणिक हैं । 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं;- 


» न प्रत्यमिन्नाबाधात्‌ | ३५ । 

पद०-न । प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌ । 

पदा ०-९ न ) जो वस्तु सत होती है वह क्षणिक होती है यह 
नियम ठीक नहीं, क्योंकि इसका ( प्रस्थभिज्ञाबाधात ) प्रत्यमिज्ञा से 
बाघ होजाता है । 

भाष्य-यह वही घट है, यह वही पट है, इस प्रकार प्रथम 
अनुभव किये हुए अर्थ को विषय करने वाले प्रत्यक्षज्ञान का नाम 
“प्रत्यभिज्ञा” है, और जो हेतु के बल से सिद्ध किया जाता है उस 
का नाम “साध्य”ओर जिस से साध्यको सिद्ध किया जाता है 
इसका नाम “हेतु” और साध्याभाव के निश्चय का नाम * बाप 
है। प्रकृत में “स्व” हेतु और “क्षणिकत्व” साध्य है क्योंकि सत्त 
से जगव के सम्पूर्ण पदायों में क्षणिकत्य सिद्ध किया जाता है परन्‍्त 
उनमें सत्र के होने पर भी क्षणिकल की सिद्धि नहीं हो सक्ती 
क्योंकि यह वही घट है, यह वही पट है, इत्यादि प्रत्याभज्ञा से उस 
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._ के अभाषका निश्चव होता है, यदि उक्त पदाथे क्षणिक होते तो 
 हस्र प्रकार की प्रत्यभिज्ञा कर्दाप न होता, इसमे पाया जाता हेकि 
 झक्वहेतु श्लाणिकव का साधक नहीं । 
.. तात्पर्य्य यह है कि जस द्रव्य्वदेतु जल में शीवलता के साथ व्याप्त 
.. झेने पर भी वन्हि में शीतछता को सिद्ध नहीं कर सक्ता क्योंकि 
प्रत्यक्ष में वन्हि में शीतलता का अभाव है, इसी प्रकार सक्त्वहेतु भी 

जगत के सम्पूर्ण पदार्थों में ज्षाणकल सिद्ध नहीं करसक्ता क्योंकि 

उनमें भी प्रत्यभिज्ञा से क्षणकत्वाभाव पाया जाता है, इसलिये संसार 

के सम्प्र्ण पदार्थों को क्षणक मानना ठीक नहीं। 

सं०-उक्त पृर्नपक्ष में और दूषण कहते हैंः- 

. ४  श्रुतिन्यायविरोधाब । २६ । 
रा पद्‌०-श्रुतिन्यायविरोधात । च । 

पदा०-( च ) और ( श्रुविन्यायविरोधाद ) क्षणिकल्व मानने में 
श्रुति तथा न्याय का विरोध आता 3 कर 
--ज्लच्य-यद आपके कथनानुसार सब पदार्थों को क्षणिक माना 
जाय तो “मदेवसोम्येदम ग्र आसीत” छा० ६।.२१ १ अथे ८ 
हे सोम्य यह सम्पूर्ण जगत उर्त्पात्ति से पूृष्र सत्‌ था “कथमसतः 
सब्लायेत छा: ६।१। ९ । अर्थ ८ असत से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
होती । इत्यादि श्रुति तथा श्रौव न्‍्यायों से विरोध आता है क्योंकि 
उत्पीत्त से प्रथम सत कथन करने से वह सब पदार्थ वत्तेमान तथा 
भविष्यत में भी सठ सिद्धू होते हैं, यदि सव पदार्थ क्षणिक होते तो 
उक्त श्रुति तथा न्याय इन सव को इस प्रकार सत्‌ निरूपण न करते 
क्योंकि क्षणमरात्र स्थिति वाल। पदार्थ तीनों कालों में सत्‌ नहीं होसक्त (, 
इसलिये जगत के सम्पूर्ण पदार्थों को क्षणिक मानना ठीक नहीं । 
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सं०-ननु, वक्त श्रुति तथा श्रौत न्याय से सम्पूंण पदार्थों का 
अक्षणिक अर्थात्‌ क्षणिक न होना सिद्ध नहीं होता किन्तु सत होना 
सिद्ध होता है और वह हमारे अनुकूल है क्योंकि हम सत होने मे ही 
सम्पूर्ण जगव को दीपशिखा की भांति क्षणिक मानते हैं। अब इस 


आशंका का सम्राधान करते हैं।- 


। 2० अर 
. ह# . दृष्टन्तासिडेश। ३७। 
| पद०-दृष्टान्तासिद्धे! । च । 
। पदा०-( च ) और ( दृष्टान्तासिद्धे! ) दीपशिखा दृष्टास्त में क्ष- 
णिकत्व की सिद्धि भी नहीं है । 
भाष्य-यह नियम है कि दृष्टान्त के बल से साध्य की सिद्धि 
होती है और आपने जो दीपशिखा का दृष्टान्त दिया है इसमें सत्व- 
हेतु है परन्तु श्षणिकत्व नहीं क्योंकि वह अनेकक्षण स्थिर रहती है 
केवल स्थिरकाल के क्षणों का अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण ग्रहण 
न होने से क्षणिकत्व का श्रम होता है वस्तुतः वह क्षणिक नहीं 
अर्थात्‌ एकक्षण से अधिक स्थिर रहकर पश्चात बदलती है और 
आपके मत में एकक्षण स्थिर वस्तु का नाम क्षणिक है, इस प्रकार 
जबाकि दृष्टान्त में ही क्षणिकत्व सिद्ध नहीं है तो उसके बल से जगत्‌ 
के सम्पूर्ण पदार्थों में क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होसक्ता, इसलिये सम्पूर्ण 
पदार्थों को श्षणिक मानना ठीक नहीं । 
क सं०-अब क्षणिकवाद में और दूषण कहते हैं।- 
हर 
अगपज्ञायमानयोनकार्यकारणभाव:। ३८ । 
पद ०-युगपज्जायमानयो; । न्‌। कारय्यकारणभावः । 


पदा०-( युगपज्ञायमानयो: ) एक काल में होने वाले दे 
दो पदा- 
थों का ( कार्य्यकारणभाव: ) कार्य्यकारणभाव ( न) नहीं होसक्ता । 
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. आाष्य-आप जो संम्पूर्ण पदार्थों को क्षणक मानकर प्रत्येक 
|: ददार्थ की अपनी २ धारा में पूर्व २ क्षण#का उत्तर २ क्षण के 
_ झ्वाथ कारय्यकारणभाव मानते हैं वह एककाल में उत्पन्न होने वालों 
का अथवा क्रम से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का मानते हैं, यदि 
हक काल में उत्पन्न होने वालों का मानें तो ठीक नहीं, क्योंकि जो 
. एक काल में उत्पन्न होते हैं उनका परस्पर पूवीपरीभाव नहीं होसक्ता 
. और कार्य्यकारणभाव पूर्वापरीभाव के साथ व्याप्त है अर्थात्‌ 

जहाँ काय्यकारणभाव होता है वहां अवश्यमेव एकपूर्व ओर दूसरा 

पश्चात्‌ होता है, पूर्व होने वाले का नाम “ कारण ” और पश्चाव 

होने वाले का नाम “कास्ये” है। और जो गो आदिके दक्षिण, 
 वाम शड़ की भांति एक ही काल में उत्पन्न होते हैं उनमें पूर्व 
. प्रभाव कदापि नहीं होसक्ता और पू्वीपरीभाव न होने से कार्य्य 
._ कारण भाव होना भी असंभव है, अतएबं एक काल में होने वाले 
पदार्थों का काय्यकारणभाव मानना युक्त नहीं । 


6 सं०-यदि क्रम से होने वाले पदार्थों का कार्य्यकारणभाव मानें 
. तो भी ठीक नहीं क्योंकि :- 

. %  पृवापाये उत्तरायोगात्‌ । २९। 

.. प्रद०-पूर्वापाये । उत्तरायोगात्‌। 

है पदा ०-६ पूर्वापाये ) पूर्वक्षण के नष्ट होजाने पर ( उत्तरायोगात्‌ ) 


._ उत्तर क्षण की उत्पत्ति नहीं होसक्ती । 
भाष्य-यह नियम है कि जो कारण होता है वह काय्ये काल 
मी 


+जितने काल में आंख खुलती है उसके चौथे भाग का नाम क्षण है, यहां क्षण 
मात्र रहने के कारण पदार्थ का नाम क्षणिक है 
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में विद्यमान रहता है, जैसाकि घट का म्रत्तिका कारण घटकाल में 
विद्यमान है, इसी प्रकार यदि पृर्वक्षण को उत्तरज्षण का कारण 
मानें तो पूर्वक्षण को उत्तरक्षण समय में विद्यमान होना चाहिये 
परन्तु क्षणिकवाद में यह होना असंभव है क्योंकि उस में एक क्षण 
मात्र ही पदार्थ का स्थायित्व माना गया है अधिक नहीं, यदि पूर्व- 
क्षण को उत्तरक्षण समय में विद्यमान मानाजाय तो वह क्षणिक 
नहीं रहसक्ता। इसलिये क्रम से होने वाछों का काय्ये कारण भाव 
मानना ठीक नहीं । 
सं०-अब उक्त पक्ष में और दोष देते हैं :- 


# तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न।३९। 
पद०-तद्भावे । तदयोगात्‌ । उभयव्यभिचरात्‌ । आपि । न । 
पदा०-( तद्भावे ) काय्य तथा कारण के विद्यमान समय में 
( तदयोगात ) कारण तथा कार्य के अअविद्यमान होने के कारण 
( उभयव्यभिचारात्‌ ) अन्वय व्यतिरेक का व्यभिचार पाए जाने से 
( अपि ) भी ( न) क्रम से होने वालों का काय्ये कारणभाव नहीं 
हो सक्ता । 

भाष्य-कारण के होने पर कार्य्य के होने का नाम “अन्वय 
और न होने पर न होने का नाम “व्यतिरेक ” है। यह दोनों 
काय्येकारण भाव के नियामक हैं अर्थात्‌ जहां यह दोनों होते हैं 
वहां ही कार्य कारण भाव होता है । पृ्वश्षण तथा उत्तरक्षण में न 
अन्वय है और न व्यतिरेक है अर्थात दोनों का व्यभिचार हे 
क्योंकि पूर्वक्षण के होने पर उत्तरक्षण नहीं होता और न होने पर 
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सं०-ननु, कार्य काल में कारण के विद्यमान रहने का 
मे नहीं, किन्तु कार्य्य से पूर्व विद्यमान रहने का नियम है 
पूर्व २ क्षण उत्तरोत्तर क्षणों से पूर्व विद्यमान हैं, इसलिये उनका 
कार्य कारण भाव होसक्ता है। अब इस आशड्भा का समाधान 


करते हैं 
पूर्वभावमात्रे न नियमः । ४१। 
पद ०-पूर्वभावमात्रे । न । नियमः 
. पदा०-( प्वैभावमात्रे ) कार्य से कारण का पूर्बभावमात्र 
. आनने में ( नियमः ) उपादान कारण तथा निमित्त कारण का नियम 

न) नहीं होसक्ता | 

.. आघष्य-यदि कार्य्य से पूर्व होने वाले को कारण मानाजाय 
. और कार्य काल. में विद्यमान रहने का नियम न किया जाय तो 
हा प्रदानकारण और निमित्तकारण का कोई नियम नहीं रहता 
अर्थात अमुक उपादान कारण और अमुक निमित्त कारण है 
प्रकार कारणों का भेद नहीं करसक्ते क्‍योंकि पृर्बभावमात्र 
उपादान तथा निमित्त कारण दोनों में समान है, परन्तु उपादान 
निर्मित्त कारण में कोई विशेषता अवश्य होनी चाहिये जिस 
दोनों का ज्ञान हो जावे और यह कार्यकाल में विद्यमान रहने 

नियम बिना नहीं हो सक्ता, और आप के मत में पूर्व २ क्षण 
। क्षण के काल में विद्यमान नहीं है | इसलिये उनका 
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काय्य कारण भाव नहीं होसक्ता और उसके न होने से आप का 
माना हुआ क्षणिकवाद सर्वथा असड़त ओर त्याज्य है 

सं०-क्षणिकवाह्यार्थ क्षीणकीवज्ञानवादी सोत्रान्तिक और 
वैभाषिक के मत का खण्डन करके अब केवल विज्ञानवादी योगाचार 
के मत का खण्डन करते हैं ;- 


न विज्ञानमात्र वाह्मप्रतीतेः । ४२ । 
पद०-न । विज्ञानमात्र । वाह्मत्रतीते । 
पदा०-( विज्ञानमात्र ) एकमात्र विज्ञान ही पदार्थ ( न) 
नहीं, क्योंकि ( वाह्मप्रतीतेः ) इसके अतिरिक्त वाह्म पदार्थों की भी 
प्रतीति होती है। 
भाष्य-योंगाचार का मत यह है कि सम्पूर्ण जगत विज्ञान 
मात्र है, विज्ञान के आतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं यह कथन ठीक 
। नहीं, क्योंकि विज्ञान की भांति वाह्य पदार्थों की भी प्रतीति होती हे 
। अर्थात्‌ जेसे अनुभव सिद्ध विज्ञान है वैसे ही वाह्मपदार्थ भी अनु- 
>लपअह इसलिये विज्ञान ही एक मात्र पदार्थ है, यह मानना 
सं०-नमु, जो वाह्मपदार्थ प्रतीत होते हैं वह भी विज्ञान से 
अतिरिक्त नहीं किन्तु विज्ञान ही सप्नज्ञान की भांति पदार्थाकार 


इआ वाद्य अतीत होता है, अब योगाचार की इस अशड्भा का समा- 
धान करते हैं :- 


| + तदमावे तदभावाच्छून्यन्तहिं | ७३ । 


पद ०-तदभावे । तदभावात्‌ । शून्य । तह 


कि 
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. पदा०-( तहिं ) यदि विज्ञान के अतिरिक्त वाह्मपदार्थ न मानें 
| ( तदभावे ) उनके न होने के कारण ( तदभावात्‌ ) तदाकार 
विज्ञान का भी असंभव होने से (शून्य ) एकमात्र शूम्य ही शेष 
है। 
आष्य-यह नियम है कि ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं रहता और 
हे पर के आकार को धारण कर सक्ता है, यदि वाह्य पदार्थ न 
ब्राने ज़ायं तो उनके विना विज्ञान का रहना तथा उनके आकार 
ण करना असम्भव है क्‍योंकि जब कोई पदार्थ ही नहीं तो 
किसका और ज्ञान किसका क्योंकि आकार तथा ज्ञान 
है दोनों पदार्थ के साथ व्याप्त हैं अर्थात्‌ पदार्थ के होने पर होते 
न होने पर नहीं होते, केवल विज्ञन कदापि पदार्थीकार नहीं 
सक्ता और स्प्रप्त में विज्ञान ही पदार्थाकार नहीं हुआ किन्तु 
ब्रत के पदार्थों का अन्यथा ज्ञान है । यदि पदार्थों की वासनाओं 
आकार का हेतु मानें तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वासना भी 
यो होने के कारण पदार्थों के माने बिना नहीं हो 
की । इसलिये विज्ञान ही एक पदार्थ है यह मानना ठीक नहीं । 
-अब शुन्यवादी माध्यमिक पूर्वपक्ष करता है :-- 


तत्व॑ं मावों विनश्यति वस्तुधम 
त्वाश्निशस्य | ४४ । 


_ प्रद०-शुन्ये । तत्व | भावः । विनश्यति । बस्तुधर्मत्वात्‌ । 
गस्य । 
पद्रा०-( शुन्‍्ये ) शून्य ही ( तलें ) एक पदार्थ है क्योंकि 
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(भावः) जो विद्यमान पदार्थ है वह (विनश्यति) नष्ट होजाता है ओर 
( बिनाशस्य ) नाश होना ( वस्तुधर्मत्वात ) पदार्थमात्र का धर्म है। । 
भाष्य-शून्यवादी माध्यमिक का आशय यह है कि पदार्थ 
मात्र का नाश होना स्वाभाविक धर्म है अर्थात्‌ सब पदाथों 
का नाश होजाता है और जिसका नाश होजाता है उसकां आदि 
भी अवश्य होता है और जो पदार्थ आदि अन्त वाला है वह 
मध्य में भी स्वप्न पदार्थ की भांति मिथ्या ही प्रतीत होता है क्योंकि. 
यह नियम है कि “आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तेमानेठपि- 
तत्तथा 55 जो पदार्थ आदि तथा अन्त में नहीं है वह मध्य में 
भी नहीं है। इस प्रकार पदार्थमात्र आदि, अन्त तथा मध्य में न 
होने से सम्पूर्ण जगत्‌ भी शून्य ही सिद्ध होता है और यही एक 
वास्तविक पदार्थ है । 
सं०-अब उक्त पू्वपक्ष का समाधान करते हैं ;- 


>े अपवादमात्रमबुडानाम्‌ । ४५ । 

पद ०-अपवादमात्रम । अबुद्धानाम । हे 

पदा ०-९ अबुद्धानाम ) जो २ पदार्थ हैं उनका नाश होता है. 
यह मूढ़ माध्यमिक का ( अपवादमात्रम ) प्रलापमात्र है । 

भाष्य-पदार्थ मात्र सब विनाशी हैं यह नियम ठीक नहीं, हां 
जो सावयब पदार्थ हैं वह सब विनाशी हैं और जो निरबयव पदार्थ 
हैं वह अबिनाशी हैं । पदार्थ का नाश उपादान कारण और आरम्भ- 
कर्सयोग के नाश से होता है, जैसाकि मत्तिका तथा कपाल- 
संयोग के नाश से घर का और तन्‍्तु तथा तस्तुसंयोग के नाश से 
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पट का नाश होता है। उपादानकारण और आरम्भकपन यह दोनों 
सावयवपदार्थ में ही होते हैं निर्वयव में नहीं क्योंकि जो उपादान- 
कारण तथा आरम्भकरंयोग वाला है वह कदापि निरवयव नहीं 
होसक्ता, इसलिये जितने पद £ हैं वह सब विनाशी हैं यह कथन 
सर्वधा असड्रत है । 

से०-अब सौत्रान्तिक, वैभाषिकादि पक्ष की भांती माध्यमिक 
पक्ष को भी त्याज्य कथन करते हैं :- 


«< उमयपक्षसमानक्षमल्रादयमपि। ४८ । 


पद ०-उभयपक्षसमानक्षिमत्वात्‌ । अयम्‌ । आपि । 

पदा[०-( उमयपक्ष समान क्षेमस्वाव ) प्रथम निरूपण किये दोनों 
पक्षों की भांति ( अयम,अपि ) यह माध्यमिक पक्ष भी त्याज्य है । 

भाष्य-सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, इस 
प्रकार वौद्धों के चार भेद हैं। इनमें सोत्रान्तिक और वैभाषिक 
का वाद्यार्थ वाद में समानता होने के कारण ७क पक्ष ओर केवल 
विज्ञानवादी होने से योगाचार का दूभरा पक्ष तथा केवल शून्यवादी 
होने से माध्यमिक का तीसर। पक्ष है, इस प्रकार वोद्धों के तीन पश्च 
माने जाते हैं । इनमें अयुक्त होने के कारण जैसे प्रथम के दोनों 
पक्ष त्याज्य हैं इसी प्रकार अत्यन्त आयुक्त होने के कारण यह माध्य- 
मिक का तीसरा पक्ष भी त्याग करने योग्य है । 

सें०-अब शुन्यवाद के त्याज्य होने में और हेतु कहते हैं /-- 
४ अपुरुषाथलमुमयथा । ४७। 

पद ०-अपुरुषार्थत्वम । उभयथा । 

पदा ०- ( उभयथा ) दुःखात्यन्त निवृत्ति और उसका साधन, 
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इन दोनों में से एक भी न होने के कारण शून्य ( अपुरुषार्थत्वम ) 
अपुरुषार्थ है। 

भाष्य-दुःखात्यन्तनिर्क्त और उसका साधन यह दोही पुरुष 
की अमिलापा का विषय होने से पुरुपार्थ है आत्मनाश पुरुषार्थ 
नहीं, परन्तु शून्यवाद में पुरुषार्थ का भी नाश मानागया है जिसकी 
किसी को भी अमिलाषा नहीं है, इसलिये यह पक्ष सर्वया अपुरू- 
षाथे होने के कारण सबको त्याज्य है । 

सं०-वौद्धमत से पुरुष की बन्ध तथा विशेषरूप से वौंद्धमत का 
ख०्डन किया, अब गति विशेष से वन्ध का खण्डन करते हैं :- 


# .. नगतिविशेषात्‌। ४८। 
पद ०- न । ग़तिविशेषात्‌ । 
पदा०- ( गतिविशेषात्‌ ) गतिविशेष से भी.( न) पुरुष की वन्ध 
नहीं होसक्ती, क्‍योंकि :- 


| 00० पा 40 
हैं निष्क्रिस्यतदसम्भवात्‌ । ४९ । 

पद ०-निष्क्रियस्य । तदसम्भवात्‌ । 

पदा ०-(निष्करियस्य) क्रिया परिणाम रहित होने के कारण 
उम में (तदसम्भवात्‌) गति का होना सम्भव नहीं । 

भाष्य-इस लोक से परलोक में और परलोक से इस लोक में 
पुरुष के गमनागमन का नाम “गतिविशेष” है । इस गतिविशेष 
से बन्धवादी का यह अभिषराय है कि पुरुष को छोक तथा परलोक 
की प्राप्ति ही वन्ध है । यदि बह इसछोक से परछोक और परलोक 
से इस लोक में गमनागमन न करे तो पुरुष को यक्त बन्ध की प्राप्ति 


->्यओ 
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सांख्याय्येभाष्ये ३७ 


कदापि नहीं होसक्ती, इसलिये पुरुष की गतिविशेष से वन्ध मानना 
ठीक नहीं क्योंकि उत्पन्न और विनाशी होने के कारण गति एक 
प्रकार का विकार है वह परिणामी पदार्थ में ही होसक्ती है अपरि- 
णामी में नहीं और पुरुष कूटस्थ निस होने के कारण अपरिणामी 
है उस में साक्षात्‌ गति का होना अप्तम्भव है, इसलिये पुरुष की 
गति विशेष से भी बन्ध मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, हमारे मत में जीव का मध्यम परिमाण है इसलिये 
उस्र में गति का होना असम्भव नहीं ! उत्तर $-- 


/ मृत्ते्वाद्घटादिवत्समानधर्मापत्तावप 
सिद्धान्तः । ५० । 


पद ०-मूर्तत्वात्‌ । घटादिवत्‌ । समानधर्मापत्तो। अपसिद्धान्तः। 

पदा ०-(घटादिवत) जेंसे घटादि पदार्थ मध्यम परिमाण होने 
से सावयव तथा विनाशी हैं इसी प्रकार पुरुष भी (मूत्तेत्वात) मध्यम 
परिमाण वाला होने से (समानधर्मापत्तो) सावयव तथा विनाशी 
होजायगा और ऐसा होने से (अपसिद्धान्त)) आपके सिद्धान्त की 
हानि होती है । 

भाष्य-आपके सिद्धान्त में जीवात्मा को नित्य माना है, यदि 
उसको घटादि पदार्थों के समान मध्यम परिमाण मानें तो वह सा- 
बयव होने से अनित्य होजायगा क्योंकि जो पदार्थ मध्यम परिमाण 
बाला होता है वह सावयव होता है ओर जो सावयव होता है वह 
अनित्य होता है, यह नियम है । इसलिये जीवात्मा को मध्यम पारि- 
माण मान कर गति विशेष से बन्ध मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, यदि वास्तव में पुरुष निष्किय है तो आपके मत में 
भी गति की प्रतिपादक श्रुति केसे सड्रत होसक्ती है ! उत्तर -- 
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ड्द प्रथमाधयाय; 


गतिश्रतिरप्युपाधियोगादाकाशवत | ५१। 
पद ०-गतिश्रुतिः । अपि | उपाधियोगात्‌ । आकाशवत । 
पदा०-(आकाशवत) जैसे घठ्ादिरूप उपाधि के सम्बन्ध से 
आकाश में गति तथा अगति होती है वैसे ही (अपि) पुरुष में भी 
(उपाधियोगाव) बुद्धिरुप उपाधि के सम्बन्ध से जो गति अगति 
होती है उसीका (गतिश्रति) गति प्रतिपादक श्रुति प्रतिपादन 
करती है । 

भाष्य-वैदिक सिद्धान्त में जीवात्मा पुरुष को सत, चिव- 
स्वरूप तथा अणु परिमाण वाला माना है, वह कूटस्थ नित्य होने के 
कारण क्रियारूुप बिकार का आश्रय नहीं होसक्ता । और जो 
उसकी इसलोक से परछोक में तथा परलोक से इसलोक में गति 
अगाते होती है वह बुद्धिरुप उपाधि के सम्बन्ध से होती है जेसाकि 
घट की गति से आकाश की गति और घटकी अग॒ति से आकाशकी 
अग॒ति अथवा रथ की गति से रथी की गति ओर रथ की अगति 
से रथी की अगति होती है, भेद केबल इतना है कि आकाश 
महतपरिमाण और रथी मध्यमपरिमाण है और जीवात्मा पुरुष 
अणु परिमाण है, इसप्रकार बुद्धिरुप उपाधि के सम्बन्ध से जो 
पुरुष का लोक लोकान्तर में गमनागमन होता है उसी का गाते- 
प्रतिपादक श्रुति प्रतिपादन करती है अन्यका नहीं, जसाकि :- 


+ आयोधर्माणिप्थमःससादततोबपूंषिकृणुषे- 
: पुरुणि | धास्युयोनिंप्रथमआविवेशा यो वा च- 


मनुदितांचिकेत । अर्ष० ५१११ ९।२। 
अर्थ-जों जीव जिप्त प्रकार के कर्म करता है उन्हीं के अनुसार 
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सांख्याय्यभाष्ये ३९ 
उत्तम, मध्यम आदि जन्मों को पाता है अर्थाव पुण्य के जनक 
शुभकर्मों से देव, ऋषी, ब्राह्मणादि उत्तम जन्मों को और पाप के 
जनक अशुभकर्मों से वायु, जल, ओषधादि द्वारा श्रमण करता 
हुआ साधारण मनुष्य तथा पशु आदि योनिको प्राप्त होता है । 

है पुणयेनपुणय लोक नयतिपापेनपापमुभाफया- 
मेवमनुष्यलोक म्‌ । प_क्ष"२। ७ । 
अर्थ-पुण्यकर्मों से देव, ऋषि जन्म को और पापकर्मों से पथ 
आदि जन्म को और पुण्यपाप मिश्रित कंमों से मनुष्य जन्म को 
पाता है । 
पं०-अब धर्मीधमरूप अदृष्ठों से पुरुष की बन्ध का खण्डन 


करते हैं :-- 
४ नकमगाप्यतडमतलातू | ५२ । 


पद ०-न । कर्मणा । अपि । अतद्धमवात्‌ । 

पदा ०-(कर्मणा) शुभाशभ अदृष्टों से (आप) भी (न) पुरुष की 
बन्ध नहीं होसक्ती क्योंकि वह (अतद्धमैत्वात) पुरुष का धर्म नहीं है। 

भाष्य-अद॒छ्ठों का आश्रय बुद्धि है पुरुष नहीं, इसलिये अह्ृष्ठों 
से भी पुरुष को बन्ध नहीं होसक्ती । 

सं०-ननु, बुद्धि का धर्म होने पर भी अदृष्टों से पुरुष की बन्ध 
क्यों न मानी जाय ! उत्तर +-८ 


+ अतिप्रसक्तिरन्यधमेले | ५३२। 
पद ०-आअतिप्रर्साक्ति। | अन्यधमंत । 
पदा ०--अन्यधर्मस्वे) अन्य के धर्म से अन्य का बन्ध मानने में 
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४० प्रथमाध्याय: 


(अतिप्रसक्तिः) मुक्त को भी बन्‍्ध होजायगा । 

भाष्य-जैसे बुद्धि से अन्य वद्धपुरुष है वैसे ही मुक्त भी है 
यादि अन्य के धर्म से अन्य का बन्ध मानाजाय तो वद्धपुरुष की 
भांति मुक्तपुरुष का भी बन्ध होना चाहिये, इसलिये अहशष्ठों से 


बन्ध मानना ठीक नहीं ; 
सं०-ननु, अदृष्ट तो पुरुष ही का धर्म है बुद्धि का नहीं :उत्तर :-- 


[4 
» निर्णुणादिश्रुतिविरोधश्रेति | ४० । 

पद०-निर्शुणादिश्रुतिविरोध! । च । इति । 

पदा०-(च) अदृष्टठों को पुरुष का धर्म मानने में (निर्गुणादि- 
श्रुतिबिरोधः) निर्गुणता की प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध आता है 
(इति) इसलिये पुरुष का धर्म नहीं मानसक्ते । 

भाष्य-“असड्भोह् यपुरुषं:” दह० ६। ३। १५-यह पुरुष 
बिकारी गुणों के सम्बन्ध से रहित है । इत्यादि वाक्य पुरुष को 
विकारी बनाने वाले धर्मों का अनाश्रय कथन करते हैं, इसलिये 
अह्ृष्टों को पुरुष का धर्म मानने में उक्त वाक्यों के साथ विरोध 
आता है अतएव*अद्ृष्टों को पुरुष का धर्म मानना ठीक नहीं । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे है कि पूर्व के १६, १७ मूत्रों 
में जो बन्ध का खण्डन किया है वह शुभाशुभ कर्मों से होने वाले 
बन्ध का किया है, और इन समृत्रों में शुभाशभकर्मजन्य अरषों से 
होने वाले बन्ध का खण्डन किया है, इसलिये पुनर्रक्ति दोष नहीं 
आता । 

सं०-ननु, आपने जो *० वें मृत्र में प्रकृतियोग को बन्ध का 
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प्रथमाध्याय; ' है 34 


हेतु निरुपण किया है वह नहीं बनसक्ता, क्योंकि वह योग बद्ध, मुक्त 
दोनों के साथ समान होसकता है, अब इस आशड्भा का समाधान 
करते हुए स्वसिंद्धान्त को दृद करते हैं;-- 


तदग्ोगो्प्यविवेकान्नसमानत्वम्‌ | ५५ | | * 


पद०-तदूयोगः । अप । अविवेकात्‌ । न। समानत्वम्‌ । 


हर 


पदा०-(तदयोगः) प्रकृति के जिस संयोग से पुरुष का बन्ध 

माना है वह ( अविवेकात ) अविवेक से होता है (अपि) इसलिये 
उप्तकी बद्ध तया मुक्त पुरुष में (समानत्वम) समानता नहीं । 

भाष्य-सांख्यसिद्धान्त में अविवेक से होनेवाले प्रकृतिसंयोग को 

पुरुष की बन्ध काहेतु माना है संयोग मात्र को नहीं, इसलिये वह वद्ध 

तथा मुक्त पुरुषों में समान नहीं क्योंकि मुक्त पुरुषों में विवेक से अविवेक 

का नाश होचुका है और अविवेक के नाश होजाने से केवल प्रकृति- 

संयोग के विद्यमान होने परभी वह उनकी वन्ध का हेतु नहीं होसक्ता 

और यह अनुभव सिद्ध भी है कि संसार में वही पदार्थ अपने संयोग 

तथा वियोग से पुरुष के सुख दुःख का हेतु होता है जिसके सांथ 

. वह आविवेक से अपना असाधारण सम्बन्ध मान लेता है, अन्य नहीं 

._ इसी प्रकार वद्ध, मुक्त, दोनों के साथ प्रकृति का सम्बन्ध विद्यमान 

. होने पर भी मुक्त की बन्ध का हेतु नहीं होसक्ता क्योंकि मुक्त 

. . पुरुष ने अपने अविवेक से उसके साथ असाधारण सम्बन्ध सम्पादन 

नहीं किया, इसलिये वन्धन का हेतु अविवेक है प्रकृति योग नहीं। 


(हद 5ट८277९6 ५धां॥॥ 0॥(800 5८467 


४२ सांख्याय्थभाष्ये 


सं०-ननु, जिस अविबेक से होने वाला प्रकृति पुरूष का संयोग 
बन्ध का हेतु है उसकी निद॒त्ति किससे होती है ॥ उत्तर ;-- 
नियतका रणात्तदुन्क्ित्तिय्वान्तवत्‌। ५5 । 

पद्‌ ०-नियतकारणात । तदुच्छित्तिः । ध्वान्तवत । 

पदा०-( ध्वान्तवत ) जैसे अंधकार की प्रकाश से निद्रात 
होजाती है, वैसेही ( नियतकारणात ) विविकज्ञान से ( तदुच्छित्ति: | 
आविवेक की निदवत्ति होती है । 

भाष्य-जैमे अन्धकार की निरत्ति का प्रकाश नियत कारण 
$ बैसे ही अविधेक की निर्शत्त का विवेक भी नियत कारण है 
जैसाकि योगदर्शन में भी कहा है कि “अविप्नवाविवेकख्या- 
तिहोनोपायः ” यो * २ । २६ - सेशय विपय्य रहित विवेक- 
हान ही अविवेक की निर्ञक्त का उपाय है। और यह अनुभव- 
लिद्धभी है कि रज्जु में जो सर्प की श्रान्ति होती है वह रज्ज सर्प 
के अविविक से होती है ओर फिर विवेकज्ञान के होने पर उक्त 
आविवेक के निदत्त होजाने से निशत्त होजाती है, इसीप्रकार प्रकृति 
पुरुष के अविवेक की निहात्ति का उपाय भी एकमात्र विवेकज्ञान 
ही है । अतएव सांख्यशासत्र के अभ्यास द्वारा अविवेक की सिर्॒त्त 
के लिये प्रकृतिपुरुष का विवेकज्ञान सम्पादन करना आवश्यक हैं | 

सं०-ननु, प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा प्रकृति पुरुष के अविवेक 

की निहक्ति होजाने पर भी प्ररुष की मोक्ष नहीं होसक्ती क्‍योंकि 
अन्य अविवेक विद्यमान है ! उत्तर :- 


प्रधानाविवेका दन्या विवे- 
कस्यतडाने हानम ।५७ 
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प्रथमाध्यायः ४३ 


पद०-प्रधानाविवकात । अन्याविवेकस्य । तद्घाने । हानम । 
पद[०- प्रधानाविवेकात ) प्रकृति पुरुष के अविवेक से ( अन्या- 
विविकस्य) अन्य अविवकों की उर्त्पत्ति होती है और (तद्घाने) उसकी 
निदत्ति से ( हानम ) अन्य अविबेकों की निर्शत्ति होजाती है। 
. भाष्य-का रण की निदत्ति से कार्र्य की निर॒त्ति होती है यह नियम 
है, प्रकृति पुरुष का अविजेक ही देह, इन्द्रिय, पुत्र कछत्र, आदि 
अविवेक का निमत्त कारण है क्योंकि प्रकृति पुरुष का अविवेक होने 
सेही पुरुष बुद्धि की भांती देह, ईन्द्रिय, पुत्र, कलत्रादि को अपना 
आत्मा मानकर उनके नाश से अपना नाश मानता है | इसलिये 
विवेकज्ञान के द्वारा प्रकृति पुरुष का अविवेक निदत्त होजाने से 
अन्य अविवेक स्त्रये निदत्त होजाते हैं उनकी निदृत्ति के लिये 
किसी उपाय की अपेक्षा तथा मोक्ष की कोई अनुपर्पात्ति नहीं । 
सं०-ननु, यदि विवेकज्ञान से पुरुष की मोक्ष मानें तो बन्धादिक 
| स्वरूप से मानने पड़ेंगे अविवेककृत प्रकृतिध्॑योग से नहीं ! उत्तर:- 


. प्द०-वाड़मात्रं | नतु । तत्त्व । चित्तास्थितेः । * 
प्रदा०-( वाडमसमात्र ) वन्‍्ध, विवेक, अविवेक, प्रयत्न प्रश्मति 


वे से उनकी ( चित्त स्थितेः ) बुद्धि में स्थिति है । 

. भाष्य-जैसे लाली जयापुष्प का स्वाभाविक धर्म है और पुष्पके 

जिधान से स्फटिक में प्रतीतिमात्र होती है वस्तुतः बह स्फटिक में 

हीं है, इसी प्रकार बन्ध्र, विवेक, अविवेक, प्रयज्ञादि जितने 
हैं वह वास्तव में बुद्धि में हैं पुरुष में नहीं, केवल बुद्धिरूप 
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४४ सांख्याय्यभाष्ये 

उपाधि के सब्निधान से पुरुष में उनकी प्रतीति होती है, इसी प्रती- 

तिमात्र को आचार्य्य ने “वाह्मात्र' शब्दसे कपन किया हे 

अर्थात्‌ पुरुष में बन्धादिक सम्पूर्ण धर्म व्यावहारिक हैं पारमार्थिक नहीं। 
सं०-ननु, यदि बन्धादिक पुरुष में स्वाभाविक नहीं औपा- 


। धिक हैं तो वह भ्रवण तथा मनन करने से ही निदत्त होजावेंगे 
फिर विवेक साक्षात्कार की क्या आवश्यक्ता है ! उत्तर :- 


युक्तितोषपि न बाध्यतेदिडम्रृढ़- 
वदपरोक्षाह्ते । ५६ । 

पद०-युक्तितः। अपि। न। वाध्यते । दिड्स्‍मृढवत्‌ । अपरोक्षात | 
ऋते । 

ह. पृदा०-( दिड़मूदवत्‌ ) जैसे दिशा का श्रम ( अपरोक्षात, 
ऋते ) दिशा के साक्षात्कार हुए बिना श्रवण तथा मनन से निहत्त 
नहीं होता वैसेही बन्धादिक भी विवेक साक्षात्कार के बिना (युक्तितः, 
अपि ) श्रवण तथा मनन से ( न वाध्यते ) ।नित्त नहीं होसक्ते । 

भाष्य-पुरुष में जो बन्धादिक प्रतीत होते हैं उनका मूलकारण 
प्रकृति पुरुष का अविवेक है “प्रकृति पुरुष परस्पर भिन्न २ हैं” इस- 
प्रकार श्रवण तथा मनन करने से निशत्त नहीं होसक्ते क्योंकि 
यह दोनों उसके विरोधी नहीं किन्तु विवेक साक्षातकार ही उसका 
विरोधी है और विरोधी होने के कारण ही उसकी निवृत्ति होसक्ती 
है, जैसाकि “यह पूर्व नहीं, पश्चिम है” इस प्रकार के दिगश्नम की 
निवृत्ति श्रवण तथा मननद्वारा नहीं होती किन्तु पूरे, पश्चिम के 


> 
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प्रथमाध्याय: रथ 


विवेक साक्षात्कार से शीघ्र होजाती हे इसी प्रकार वक्त बन्धादि 
की निवृत्ति के लिये श्रवण, मननादि द्वारा विवेक साक्षात्कार का 
. सम्पादन करना आवश्यक है । 
सं०-ननु, जिन प्रकृति आदि पदार्थों से पुरुष का विवेकनश्ञान 
मोक्ष का कारण है वह सब प्रयक्ष नहीं, उनका ज्ञान किस प्रकार 
होसक्ता है ! उत्तर;-- 


अचाक्षुपाणा मनुमाने नवो धो 
बस मी जप 
पमादाभारववन्हः ।६०। 

पद्‌०-अचाक्षुपाणाम। अनुमानेन। बोध: । घूमादिभि:।इव । बहे!। 
.. पदा०-(घूमादिभिः) जैसे धूमादि के साक्षात्कार से अनुमान 
| : द्वारा ( वहेः ) पर्वत में परोक्ष वहि के सद्भाव का ज्ञान होजाता है 
कैसे ही (अचाक्षुषाणां) जिन प्रकृति आदिकों का चाक्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं है उनके सद्भाव का ज्ञान भी उनके कास्ये प्रथिव्यादि पांच 

. भूतों के देखने से (अनुमानेन) अनुमान द्वारा होता है । 
. भाष्य-यह नियम है कि जो सावयव होता है वह कार्र्य होता 
द है और जो कार्यय होता है उसका कोई कारण अवध होता है 
_ क्योंकि कारण के बिना कार्यय नहीं होसक्ता, इसलिये जहां कार्स्य 
« प्रत्यक्ष हे और उसका कारण प्रसक्ष नहीं वहां अनुमानद्रारा कारण 
का ज्ञान होता है, जेसाकि धूम ओर प्रकाश पर्वत में प्रयक्ष हैं और 
रे उतके कारण वन्हि का भत्यक्ष नहीं परन्तु धूम और प्रकाश के 
देखने से पर्वत में वद्धि के होने का ज्ञान अनुमानद्वारा होजाता है। 
. श्री प्रकार यद्यपि प्रकृयादि तत्त्व प्रयक्ष नहीं तथापि उनके कार्य्प 
शथिव्यादि प्रसक्ष हैं, इनके प्रयक्ष होने से मक्ृति आदिका अनुमान 

डरा ज्ञान होसक्ता है, कोई बाधा नहीं । 
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७६ सांख्यार्य्यभाष्ये 
सं०-ननु, सांख्यशास्त्र में प्रकृति किसको कहते हैं और उम 
से प्थिव्यादि भूत किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पदार्थ कितने 
हैं! उत्तर ।-- हर हैँ 
सत््वरजस्तमसांसाम्यावस्थाप्रक्नातः,प्रकृत 
महानमहतो 5हड्ड)रः अहड्डगरात्पश् 
लव 8 के 
तन्मात्रागयुभयामान्द्रयतन्मा 
डर | कक 
त्रभ्ये:स्थूल मतानिपुरुषः 
इतिपश्चविंशतिगंण:।६१। 
पद्‌ ०-सच्तरजस्तमसां । साम्यावस्था । प्रकृति: । प्रकृतेः । 
महान्‌ | महतः | अहड्डारः | अहड्जारात । पञ्चतन्मात्राणि | उभयम । 
इन्द्रियं। तन्मात्रे भ्यः। स्थूलभूतानि । पुरुष: | इति।पश्व विशति;। गण;। 
हर सक्ष्रजस्तमसां ) मक्त्न, रण, तम, इन तीनों गुणों 
की ( साम्यावस्था ) सम अवस्था को ( प्रकृति; ) प्रकृति कहते हैं 
( प्रकृतेः ) प्रकृति से ( महान ) महत्तक्तत ( महतः, अहड्भूगरः ) हम- 
त्तत्त से अहड्डार ( अहड्डारात, पञ्चतन्मात्राणि ) अहड्डार से पदञ्न- 
तन्‍्मात्र और (उभयम, इन्द्रियम ) दोनों प्रकार के इन्द्रिय तथा 
( तन्मात्रेम्यः ) पश्चतन्मात्रों से ( स्थृूलभूतानि ) स्वूलभूत उत्पन्न हुए, 
और ( पुरुष; ) पुरुष, यह ( पश्चविशातिःगणः ) पदच्चीस पदार्थों का 
समुदाय है । 
भाष्य-सक्तत/ रज, तम, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था 
अर्थात समानभाव से रहने का नाम “प्रकृति” है अर्थातिकार्स् 


को प्राप्त न होने वाले उक्त तीनों गुणों का नाम “प्रक्ृति" है, जो 


ज्स्ज 
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प्रथमाध्याय; ७9 


बत्प पदार्थों का उपादानकारण हो अर्थात्‌ जिससे पदार्थों की 
उत्पात्त हो उसको “प्रकृति” कहते हैं । प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
और उक्त तीनों गुणों की साम्यावस्था, यह सब पर्य्याय शब्द हैं। 
प्रकृति से महत्तत्त्व ८ बुद्धितत्त्व अर्थात्‌ प्रकृति का प्रथम कार्य्य 
उत्पन्न हुआ, महत्तक्त से अहड्ार ८ बुद्धित्तत्व का एक विशेष 
परिणाम, अहड्जर से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह पश्चतन्मात्र, 
और श्रोत्र, ववक्‌ च्षु, जिह्ना, प्राण यह पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा वारू , 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, यह पांच कर्मेन्द्रय और मन उत्पन्न 
हुआ, सांख्य सिद्धान्त में उक्त दशों को वाह्येन्द्रिय और मन को 
आशभ्यन्तर इन्द्रय कहते हैं ओर शब्दादि पश्चतम्मात्रों से यथाक्रम 
आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी, यह पांच स्थूलभूत उत्पन्न हुए, पुरुष 
शब्द से जीव ईश्वर दोनों का ग्रहण है, पुरुष न किसी का कारण 
और न काय्ये है, उसका ग्रहण यहां केवल सांख्य मत में माने हुए 
तक्त्वों की संख्या पूरा करने के लिये है, इस प्रकार सांख्य मत 
में पश्चविशति तत्त्व माने हैं । 

सं०-अब प्रक्नाते के कार्थ्य कारण भाव का कथन करते हैं 
अर्थात्‌ किस कार्य से किस कारण का अनुमान होता है ;- 

स्थृद्वात्पश्चतन्मात्रस्य। ६२ | 

पद ०-स्थूलात । पश्चतन्मात्रस्य । 

पद २-६ स्थृछात ) स्थूल से ( पशञ्चतन्मात्रस्य ) पशञ्चतन्मात्र का 
अनुमान होता है! 

भाष्य-जिन पदार्थों के गुणों का बांह्यइन्द्रियों द्वारा ज्ञान होता 
है बह “स्थूल” और शब्द. स्पर्श. रूप, रस, गन्ध इनको “ड्च+ 
तन्मात्र” कहते हैं । कार््यरूप प्रॉथव्री आदि स्थुल भुतों से शब्दादि 


| 
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ं सांख्याय्यभाष्ये 


पञवतन्मात्र सूक्ष्मूप कारण का अनुमान होता है कि अमुक र 
कारण से अमुक २ पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इसी अनुमान को 


“सामान्यतोदृष्ट” कहते हैं । 
वाह्याभ्यन्तराम्यांतेश्वाहड्डगरस्थ । ६ ३। 
पद्‌०-बाह्या भ्यन्तराभ्यां । ते! । च । अहड्भारस्य । 
पदा०-(वाह्या भ्यन्तरा भ्यां) वाह्म तथा आभ्यन्तर इईन्द्रियों से (च) 
और (तैः ) पश्चतन्मात्रों, से (अहड्डगरस्थ) अहड्जार का अनुमान होता है। 
भाष्य-इन्द्रिय तथा तम्मात्राएं अहड्भार का कार्य्य होने से 
इनके द्वारा अहड्भार का अनुमान होता है । 


तेनानतःकरणस्थ । ६४ । 
पद०-तेन । अन्तःकरणस्य । 
[५ दे पदा०-( तेन ) अहड्भार से ( अन्तःकरणस्य ) अन्तःकरण का 
. अनुमान होता है। 
.... आष्य-अहड्भार रूप काय्य से उसके कारण महत्त्व बुद्धि का 


थ अनुमान होता है । 


यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहड्डुशर, 
इस भेदसे अन्तःकरण चार प्रकार का है और वह बुद्धिकी एक 
_ अवस्था है अतएवं मन आदि बुद्धि से प्रथक्‌ नहीं । बुद्धिसत्त्व ही 
उस २ अबस्था को प्राप्त हुआ मन आदि नाम से कहाजाता है, 
जब सड्भुल्प करता है तब “म्न्न” जव निश्चय करताहै तब “बुद्धि” 
जब चिन्तन करती है तब “चित्त” जब अहई करता है तब “अह- 


डूब” कहा जाता है । 


((हँ 5८०77९१ शां॥ 0/8॥8 5८8॥॥6/ 


प्रधमाध्याय; ४९ 


ततःप्रकृतेः । ६५ । 
पद ०-ततः । प्रकृते! । 
पदा०-( ततः ) अन्तःकरणरूप कार्य्य से ( प्रकृतेः) प्रकृति का 
अनुमान होता है । 


| ९ 
सहतपराथत्वात्पुरुषस्य | ६६ । 
पद ०-संहतपरार्थत्वात । पुरुषस्य । 
पदा०-( सेहतपराथत्वात ) संघात के परार्थ - दूसरे के लिये 
होने से ( पुरुपस्य ) पुरुष का अनुमान होता है । 
भाष्य-प्रकृति ओर प्रकृति के काय्यों की परस्पर मिलावट 
को संहत - संघात कहते हैं, जो २ संघात होता है वह परार्थ - अन्य 
ही के लिये होता है जेसाकि शय्या, आसन, ग्रह आदि पदार्थों 
का संघात अपने से प्रथक्‌ किसी अन्य भोक्ता के लिये होता है 
जेसाकि एक उत्तम शय्या विछी हूई है तो उप्तते यही अनुमान 
होगा कि यह किसी मनुष्य के शयन करने के लिये है इसी 
प्रकार प्रकृति आदि पदार्थों का संघात भी अपने से भिन्न भोक्ता 
का अनुमान कराता है । 
सं०-अक्ृति हीं सबका कारण है प्रकृति का कोई कारण 
नहीं इसमें क्या प्रमाण ! उत्तर ;-- 


मृलेपुलाभावादमूलंमूलम्‌ । ६७। 
पद ०-मूले । मूलाभावात । अमूर्ल । मूलप्‌ । 
प्रदा ० मूले ) मूल कारण में (मूलाभावात्‌ ) कारणका अभाव 
होने से ( मूल ) मूलकारण ( अमृले ) कारण से रहित होता है । 
भाष्य-कारण का कारण त होने के कारण कारण को 
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अमूल - कारण रहित कथन किया है । महत्त क्त्त से लेकर सब काय्यों 
का मूलकारण - उंपादान कारण प्रकृति है, उसका कोई कारण नहीं 
यदि उसका भी कारण मानें तों अनवस्था दोष आजायगा अर्थात 
किसी एक कारण पर स्थिति न होगी, अतएव प्रकृति अमूल अर्थात्‌ 
कारणरहित है । 

सं०-अनवस्था बनी रहे परन्तु जो बात युक्ति सिद्ध हे उसका 
परित्याग क्‍यों कियाजाय :? उत्तर :-- 

हि 9. हर | 4७ आकर सी 
पारम्प््यें प्येकत्रपरिनिष्ठिति 
संज्ञामात्रम्‌ | ६८ । 

पद०-पारम्पय्यें । अपि।एकत्र । परिनिष्ठा । इति । संज्ञामात्रम । 

पदा ०-(पारम्पैर्य्ये) परम्परा के मानने पर (आपि) भी ( एकत्र, 
परिनिष्ठा, इति ) अन्त में एकपर ठहरने से (संज्ञामात्रम ) नाममात्र 
का भेद है। - 

भाष्य-इस सूत्र में पूर्वपकश्षी का कथन यह दे कि कारण का 
भी कारण लोक में देखाजाता है जसाकि घटका कारण म्तिका 
और मृतिका का कारण परमाणु,इसीपकार प्रकृति का अन्य प्रकृति 
कारण हीसक्ता है, इसका समाधान इस प्रकार है कि यदि प्रकृति 
का कारण मानाजाय तो उस कारण का भी कोई अन्य कारण 
मानना पदेगा और फिर उसका भी, इस प्रकार की परम्परा से 
अनवस्था दोष बने रहने के कारण इ8सिद्धि नहीं होगी और इष्टमिद्धि 
न होने से किसी कारण में अन्तस्थिति माननी पड़ेगी. जहां आप 
अन्तस्थाति मानेंगे वही हमारे मत में “ प्रकृति” है । 


सं०-अध अन्य हेतु कहते है :- 
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प्रथमाध्या पद 


समान: प्रकृतेदयो:। ६६ । 

पद ०-समानः । प्रकृते! । द्यो! । 

पद ०-(द्रयो;) दोनों को (प्रकृते!) प्रकृति का मानना (समानः) 
तुल्य है। 

भाष्य-वादि प्रतिवादि दोनों ने मूलक्ारण प्रकृति का मानना 
समान स्वीकार किया है अतएव यह विषय विवाद रहित है । 

सं०-जब प्रकृति पुरुष की अनुभान द्वारा सिद्धि होगई तो 
विवेकज्ञान भी शाखश्रवणमात्र से ही सबको होजाना चाहिये * 
उत्तर +- 

सर शो तजःऋ शं | आप 
आधधका रजावध्यान्नानयमः । ७० । 
« पद०-अधिका रित्रेविध्यात्‌ । न । नियमः । 

पद ०-(अधिका रिज्रैविध्यात) अधिकारियों की विचित्रतास यह 
( नियमः ) नियम ( न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-मन्द, मध्यम, उत्तम, भेद से अधिकारी तीन प्रकार के 
होते हैं, इसलिये शाख््र के श्रवणमात्रसे सबको विवेकज्ञान नहीं 
होसक्ता, केवल उत्तम अधिकारी को ही श्रवणद्वारा अवाधित विवेक 


होता है । 
सं०-पूतर ६१वें सत्र में प्रकृत्यादिकों का कार्य्यकारण भाव निरू- 


पण किया परन्तु उनका क्रम कथन नहीं किया कि किस कारण से 
कौनसा कार्य्य प्रथम हुआ, अब उस क्रम को दिखलाने के लिये 
कार्य्य के क्रम प्रकरण क। आरम्भ करते हैं ;- 


महदाख्यमायकार्य्य तन्मनः ।७१। 


पद ०-महदाख्यम । आद्यकार्य्य । तन्‍्मनः । 
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पदा०-( महदाख्यम ) महत्तक्ष्य ( आद्यकार्य्य ) प्रथम कार्य्य 
है और वह ( तन्‍्मनः ) बुद्धिसत्त्त है। 

भाष्य-प्रकृति का प्रथम कार्य्य महत्तक्त है और वह विशअ्गा- 
त्मक होने से बुद्धिसत्त कहलाता है । 

चरमो5हंकारः । ७२। 

पद ०-चरमः । अहंड्रारः । 

पदा ०( चरमः ) दूसरा ( अहड्ढारः ) अहड्जार है । 

भाष्य-महत्तत्ष के अनन्तर दूसरा कार्य्य अहड्भूर है अर्थात्‌ 
पहत्त्त से अहड्डार की उत्पत्ति होती है जिसका पूर्व वर्णन कर 
आए हैं ) ः 

तत्काय्यंलमृत्तरेषाम | ७३ । 

पद ०-तत्कार्य्यत्वम । उत्तरेषाम्‌ । 

पदा ०-६ तत्कार्य्यत्वम्‌ ).अहड्डार का कार्य ( उत्तरेषाम ) एका- 
वश इन्द्रिय ओर पञ्षतन्मात्र हैं । 

सें०-जब इस प्रकार से कार्य्य कारणभाव का क्रम है तो सब 
पदार्थों को प्रकृति का कार्य्य कहना ठीक नहीं ! उत्तर ;- 


आचयहेतुता तद्द्वारा पारम्पय्यें- 
अ्प्यणुवत्‌। ७४ । 


पद०-आधहेतुता । तद॒द्वारा । पारम्प्यें । अपि । अणुवत्‌ । 

पद[०-( पारम्पस्यें, आप ) परम्परा से कारण होने पर भी 
( शद़्द्वारा ) उनके द्वारा (अणुब॒त ) परमाणुकीभांती ( आश्यहेतुता ) 
पहला कारण प्रकृति है। 

भाष्य-यद्यपि प्रकृति अहड्भारादि पदार्थों का साक्षात्‌ कारण 
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नहीं तथापि महत्तक्ष्चादि द्वारा परम्परा सम्बन्धःसे संब पदार्थों का 
कारण है जैसाकि वैशेषिक के मत में द्रथणुक द्वारा परमाणु सब 
पदार्थों का कारण माना है इसी प्रकार प्रकृति को सब कार्यों का 
कारण मानने में कोई बाधा नहीं । 

सं०-जब प्रकृति, पुरुष दोनों अनादि और नित्य हैं और 
सब कास्यों से पृर्वक्षण में विद्यमान हैं तो प्रकृति ही जगत्‌ का कारण 
है पुरुष क्‍यों नहीं ! उत्तर :- 

( ' (3 २ 4५ 
पूवभावित्वेहयो रेकतरस्य- 
०० 
हानेउन्यतरयोगः। ७५ । 

पद ०-पूर्वभाविले । द्रयोः | एकतरस्य । हाने । अन्यतरयोगः। 

पदा ०-( द्रयोः ) दोनों के ( पूर्वभावित्वे ) पूर्वहोनेषर ( एक- 
तरस्य ) एकको (हाने ) परिणामी न होने से ( अन्यतरयोगः ) 
दूसरा कारण है। 

भाष्य-यद्रपि प्रकृति, पुरुष दोनों अनादि तथा कास्यमात्र 
के पूर्व विद्यमान हैं तथापि पुरुष जगव्‌ का उपादान कारण नहीं 
होसक्ता क्‍योंकि वह परिणामी नहीं है यादि पुरुष को जगत का उपा- 
दान कारण मानें तो वह परिणामी होने से कूटस्थ नित्य नहीं रहेगा) 
अतएव पुरुष से भिन्न प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान कारण है और 
वह प्रिणामी है इसीविपय को महर्षिव्यास ने समाधिपाद द्वितीय 
सत्र के भाष्य में इस प्रकार स्फुट किया है कि चितिश क्तिर- 


परिणामिनी,अप्रतिसदक्रमा -- पुरुष अपरिणामी है और 
अपरिणामी होने से अन्य वस्तु में उसका सश्चार नहीं होता 
और उपादान कारण अवश्य परिणामी होता है अतएव पुरुष को 


| 
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उपादान कारण मानना ठीक नहीं । 
सं०-ननु,कोई परिच्छिन्न पदार्थ बटबीजके समान कारण मानलो, 
इतनी बड़ी प्रकृति को कारण मानने से क्या लाभ ! उत्तर ;- 
परिच्छिन्नंनसवो पादानम। ७६ । 

पद ०- परिच्छिन्नम । न | सर्वोपादानम । 

पदा०-( परिच्छिन्नम ) एकदेशी ( स्वोपादानम ) सबका उपा- 
दान कारण (न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-एक देशी म्रतिकाआदि पदार्थ घटादि कार्यों के 
उपादान कारण होते हैं परन्तु परिच्छिन्न ८ एकदेशी महत्तत्त्तादि 
का उपादान कारण नहीं होसक्ता, इसी प्रकार यदि प्रकृति भी मृतिका 
आदि के समान अस्प होती तो इस सम्पूर्ण जगव्‌ का उपादान 
कारण न होती, अतएव महत्तक्तादि का कारण होने से प्रकृति 
परिह्छिन्न नहीं । हे 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि छोटे पदार्थ की अपेक्षा से प्रकृति 
को अपरिच्छिन्न कहा है, इसका यह भाव नहीं कि प्रकृति विभु है, 
क्योंकि वैदिक सिद्धान्त में एक परमात्मा ही विभु है अन्य सब 

जा न >> - 

पदार्थ उसके एक देश मेंह जेसाकि “पा[दो5स्य विश्वाभृतानि” 
यज्ञ ३१॥। ३ इस वेद मंत्र में सत्र पदार्थों को एकदेशी कथन 
किया है । 

सं०-अब अल्प पदार्थ के उपादानकारण न होने में अग्य हेतु 
कथन करते हैं :- 


तदु॒तत्तिश्रुतेश्च | ७७। 
पद ०-तदुत्पत्तिश्रुतेः । च्‌ । 
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पदा०-( च) और ( तदृत्पक्तिश्रुतेः ) परिच्छिन्न की उत्पत्ति 
सुने जाने से। 


भाष्य-तद्वे दंतह्॑व्याकृतमासीत्तन्नामरूपा भ्या मे वव्या | 
क्रियत' वृहदा* १।४।७ इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट प्रकार से पायाजाता 
है कि साष्टि के पूर्वकाल में अव्याकृत ८ प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण 
विद्यमान था वही रृष्टिकाल में नामरूपसे परिणामभाव को प्राप्तहुआ, 
इस भ्रमाण द्वारा शक्ति से भिन्न परिच्छिन्न पदार्थों की उर्त्पोत्ति 
प्रकृति कारण से सुनी जाती है, अतणव प्रकृति से भिन्न कोई अन्य 
पदार्थ जगव्‌ का उपादानकारण नहीं होसक्ता । 


सं०-ननु, आनिर्वेचनीय अविद्या ही जगत्‌ का उपादान कारण 
मानी जाय तो क्‍या हानि ! उत्तर *- 


नावस्तुनोवस्तुसिद्धि:। ७८ । 
पद ०-न । अवस्तुनः । वस्तुसिद्धि! । क्‍ 
पदा०-( अवस्तुनः ) अवस्तुभूत अविद्या से ( वस्तुसिद्धि:) भाव- 
पदार्थ की सिद्धि (न) नहीं होसक्ती । | 
भाष्य-जहां २ पदार्थों का कार्य्यकारण भाव देखाजाता है वहां 
समानरूपता पाई जाती है जैसाकि मत्तिका से जो घटादि कार्य्य 
उत्पन्न होते हैं उनमें कारण के धर्म देखे जाते हैं परन्तु अवस्तुभूत 
अविद्ा से किसी भावपदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती यदि हो तो 
अवस्तुभूतरूप अविद्या के कार्य्य भी अनिर्बचनीय होने चाहियें परन्तु 
सम्पूर्ण पदार्थ अनिर्वैचनीय नहीं, अतएव अनिर्बंचनीय पदार्थ जगत्‌ 
का कारण नहीं होसक्ता । 
सं०-ननु, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी अनिर्वचनीय है तो फिर इसका 
औनर्वचनीय कारण मानने में क्या दोष! उत्तर - 
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५६ सांख्याय्यभाष्य 


अबाधाइददुष्टकारणजन्यत्वाचना 
वस्तुत्वम्‌ । ७९ । 


पद ०-अबाधात। अदृष्ठकारणजन्यत्वात्‌ ।च । न। अवस्तुत्वम । 

पदा०-( अबाधात ) बाध न होने से (व ) ओर (अदृष्टकारण- 
अन्यत्वाव ) दृष्टकारणजन्य न होने से (अवस्तुत्वम) जगत आऔनिवेच- 
नीय (न) नहीं है । 

भाष्य-जहां शुक्ति में इदंरजतम ८ यह चांदी है, ऐसा' श्रम- 
ज्ञान होता है वहां श्रक्ति के ज्ञान से नेदंरजतम्‌ - यह चांदी नहीं, 
इस प्रकार से सीपी में चांदी के ज्ञान की निवृत्ति होजाती है। 
यादे जगतभी शक्ति में रजत की भांति अवस्तुरूप होता तो जिस 
प्रकार ज्ञान द्वारा शक्ति में रजत का अभाव प्रतीत होता है इसी 
प्रकार जगव का भी अभाव प्रतीत होता, परन्तु ऐसा न होने से जगत्‌ _ 
अनिर्वचनीय नहीं । 

दूसरी बात यह है कि जैसे नेत्र दोष से शंख में पीलापन 

प्रतीत होताहै और जब वह दोष निवृत्त होजाता है तर्व पीलापन 
भी नष्ट होजाता है, इस प्रकार संसार की उत्पत्ति किसी दुष्ट अर्थात्‌ 
मिथ्या कारणजन्य नहीं । 

सं०-अवस्तुभूव कारण से उत्पन्न हुए जगत्‌ को वस्तुभूत 
मानने में क्या दोष है ! उत्तर :- 


भावे तद्योगेन तत्सिडिरमावे तदभावा 
त्कुतस्तरां तत्सिडि: | ८०। 


2००: कल । तत्सिद्धे! । अभावे । तदभावात्‌ । 
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प्रथमाध्यायः ५ 


पदा ० -(भावे) कारण के भावरूप होने पर (तदथ्ोंगेन) उसके 
साथ सम्बन्ध होने से (तत्लिद्धिः) भावरूप कार्य्य की सिद्धि होती 
है और ( अभावे ) कारण के अभाव रूप होने पर ( तदभावात ) 
उसका सम्बन्ध न होने से ( कुतस्तरां ) किस प्रकार ( तत्सिद्धिः ) 
उध्की सिद्धि हो सकती है । 

भाष्य-यह नियम्र है कि जैता गुण कारण में होगा वैसाही 
कार्य्य में होग। अर्थात्‌ भावरूप कारण के सम्बन्ध से भावरूप कार्य्य 
ही उत्पन्न होता है क्योंकि उपादानकारण में होनेव्राला भावत्वधर्म 
कार्य्य में भी अनुगत रहता है। अभावरुप कारण के सम्बन्ध से 
भावरूप कार्य कभी नहीं होसक्ता क्योंकि भात्र, अभाव का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं । 

सं०-अब्र कर्म कारणवादि शड़ करता है कि आवश्यक होने 
से कर्म को ही जगत का कारण मानना टीक है. प्रकृति की कल्पना 
निष्फल है ! उत्तर ;- 


हे 

न कमण उपादानलयोगात्‌ | ८१। 

पद ०- न । कर्मणः । उपादानलखयोगात्‌ । 

पद[०-( उपादनखयोगातव ) उपादानख न होने के कारण 
(कर्मणः ) कर्म से जगदुर््पात्त (न ) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-यहां कर शब्द से धर्माधर्भरूप अर 58 का ग्रहण होने से 
कर्म निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं, अतणव इससे जगत 
की उर्पीत्त होना अप्म्भव है । 

द्वितीय कारण यह है कि प्रकृति द्वारा द्रच्य से पदाथों की 
उत्पत्ति होती है परन्त कर्म द्रव्य न होने के कारण उससे जगव की 


.. उत्पत्ति मानना ठीक नहीं । 
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ध्ट्द सांख्याय्थभाष्ये 


सं०-नमु, केवल कर्मों से ही मुक्ति सिद्ध होजायगी फिर प्रकृति 
पुरुष के विविक को मोक्ष का साधन मानने की क्‍या आवश्यक्ता 


है ! उत्तर :- * 
नालश्रविकादाप तत्सिडे: साध्यतेना- 
वृत्तियोगादपुरुषाथत्वम्‌ । ८२ । 

पद०-न । आनुश्रविकात्‌ । अपि । तत्सिद्धेः | साध्यलेन । 
आदत्तियोगात्‌ । अपुरुषार्थलम । 

पदा०-( आनुअ्रविकात्‌, अपि ) कर्मों से भी ( तत्सिद्धि:) मोक्ष 
की सिद्धि (न) नहीं होसक्ती क्योंकि ( साथ्यल्वेन ) कर्मों का फल 
साधनजन्य होनेसे ( आहृत्तियोगातव) बारम्बार आहृत्ति करने योग्य 
होता है, इसलिये ( अपुरुषार्थत्वम ) कर्मजन्य मुक्तिरूपफल पुरुषाय 
नहीं होसक्ता । 

भाष्य-यदि केवल कर्मों से मोक्षकी सिद्धि मानी जाय तो यह 
दोष आता है कि कर्मजन्यपदार्थ आर्त्तिवाला होता है अर्थात्‌ उस 
पदार्थ का वार२ अभ्यास कियाजाय तब वह स्थिर रहता है अन्यथा 
नहीं, जैसाकि किसी पुरुष ने वेदाभ्यास से कई एक सूक्त कण्ठ 
करलिये पर वह तभी कण्ठ रहसक्ते हैं जब उनकी बारम्बार आहृत्ति 
कीजाय, इसीप्रकार यदि मोक्षसुख भी कर्मजन्य मानाजाय तो 
उप्तकी भी बारम्वार आहत्ति करनी पड़ेगी ओर आहत्ति करने से 
उप्रमें एकरस न रहने का दोष आजायगा, इसलिये मुक्तिको कर्म- 
जन्य मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, यदि मुक्ति को कर्मजन्य न मानाजाय तो उसका 
अन्यसाधन क्‍या है ! उत्तर ;-- 


तत्र प्राप्तविवेकस्यानादत्तिश्रुतिः । ८३ । 
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प्रथमाध्याय! ५््छ्‌ 


चुद ०-तज । प्राप्तजिवेकस्प | अनादीत्तेश्रुतिः । 

. धुदा०-( तत्र ) उनकमों में ( प्राप्तविवेकस्य ) प्राप्त हुआ है वि- 

४ पे उस पुरुष की ( अनाहत्तिश्रुतिः ) अनाहत्तिरुप मुक्ति 

5 ; कर ॥ 

ः भाष्य-कर्म और ज्ञान यह दोनों मिलकर मुक्ति के साधन हैं 

कर्म नहीं क्योंकि करमजन्यपदार्थ बार २ आवत्तेन करने योग्य 

ता है इसलिये उसको किसी ऐसे साधन की आवश्यकता है जिससे 

होजाय और वह स्थिरता विना ज्ञान नहीं होसकती, इस 

में विवेक का कथन किया है। 

५ यह है कि कम और ज्ञान दोनों मिलकर मुक्ति के साधन 
हैं, जैक “तमेतंब्राह्मणाविविदिपन्तियज्ञेनदानेन- 

“नाशकेन दृहदा० 5। ४ । २२ इयादि वाक्‍यों में प्र 

ददन किया है कि ज्ञान और कर्म से ही ब्राह्मणलोग उस परमा 


प्राप्तिरुप मुक्ति की इच्छा करते हैं। 
. सं०-ननु, फिर केवल कर्मों का क्या फल हुआ ! उत्तर +-+- 


दुःखादःखंजलाभिपषेकवन्न 


जाइ्यविमोकः | <४। 
'खात । दुःख । जलाभिषेकवत । न । जाड्यविमोकः 
जलाभिषेकवत) जलके त्तानके समान ( दूःखात दुःख) 
फिर दुःख्व होता है ( जाड्यविमोकः ) अज्ञान की निद॒त्ति 
होती । 

एक बार श्लात करने से पल निश्त्त हो जाता है 
पलकी निरृत्ति के छिये दूसरे दिन स्तान करना पड़ता है 


७-०० ाानतकाता ०. ५२ ररातयनहअभारमााध कारक काजक 
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६० सांख्याय्यभाष्ये 


इसी प्रकार श्रवण, मननादि कमों से निहत हुआ अज्ञान शारीरक मल 
के समान फिर होजाता है ओर वक्त कमों द्रारा फिर उसको दूरकरना 
पड़ता है, इसीलिये कहा है कि दुःखात ,दुःखम्‌ 5 इ!ख निदत्ति 
के अनन्तर फिर दुःख होजाता है, यहां निर॒त्ति पद का अध्याहार 
कर लेना । 
तात्पय्य यह है कि कर्मजन्य अज्ञान की निदृत्ति कर्मों द्रारा हो 

जाती है पर वह नि्क्ति पृर्णरीति से न होने के कारण शारीरक 
मल के समान कर्मरूपी त्लान से फिर दूर करनी पड़ती है, इसलिये 
केवलकर्म अज्ञान निदत्तिरूप मुक्ति के कारण नहीं हो सकते किन्तु 
ज्ञान और कर्म दोनों ही मिलकर मुक्ति के कारण होते हैं जैसाकि 
“विद्यांचा5विद्यांचयस्तद्वेदो मय ७सह” यजु* ४० । १४ 
इसादि वेद मंत्रों में वर्णन किया है कि कर्म और ज्ञान के समुच्चय 
से ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है । 

सं०-ननु, केवल काम्य कर्मोसे मुक्ति की प्राप्ति नहों पर निष्काम 
कर्मोंद्रारा तो हो सकती है ! उत्तर ;-- 


काम्ये5काम्येपपिसाध्यत्वाविशेषात्‌ । ८७ । 

पद०-काम्ये । अकाम्ये । अपि । साध्यलाबिशेषात्‌ । 

पदा ०-( काम्ये ) काम्स़ कर्मों में ओर ( अकाम्ये,अपि) निष्काम 
कर्मों में भी ( साध्यताविशेषात्‌ ) अज्ञान निर्॑त्ति की समानता पाए 
जनि से । 

भाष्य-जिस प्रकार केवल काम्य कर्मों से मुक्ति नहीं होती 
इसी प्रकार निष्काम कर्मों से भी नहीं हो सकती क्योंकि अज्ञान 
निदत्ति की सिद्धि उक्त दोनों साधनों से समान पाई जाती है अर्थात्‌ 
निष्काम कर्म भी अज्ञान निदत्ति को उत्पन्न करते हैं, अनावृत्तिरूप 
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प्रथमा ध्याय: ६१ 


मुक्ति जिसमें ब्रह्म के ध्यान का बारम्बार अभ्यास नहीं करना पड़ता 
अर्थात्‌ जिस अवस्था में स्त्रतःसिद्ध ब्ह्मानन्द का अवभास होता 
रहता है ऐसी अवस्था ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही उपलब्ध हो 
सक्ती है केवल कर्म से नहीं । 

सं०-ननु. जब कर्म से अज्ञान निवृत्ति होजातीं है तो फिर 
ज्ञान में क्या विशषता है! उत्तर :-- 


| 4 + * 
नजमृक्तस्यवन्धव्वसमात्रपरन 
समानत्वम्‌ | ८८ । 

पद ०-निजमुक्तस्य । वन्धध्व॑ध्मात्र । परम । न । समानत्वम । 

पदा०-(निजमुक्तस्य) ज्ञान से मुक्त पुरुष के ( बन्धश्वेसमात्र ) 
बन्धन का नाश ही (परं) मुक्ति ( न ) नहीं, किन्तु ( समानत्ते ) ब्रह्म 
के सदश हो जाना मुक्ति है 

भाष्य-जो पुरुष ज्ञान से मुक्त होता है उसकी मुक्ति बन्धन का 
नाश मात्र ही नहीं होती किन्तु वह पुरुष ब्रह्म के धर्मो' को धारण 
करके उसके समान होजाता है अरथात वह ब्रह्म के भावों को प्राप्त 
करलेता है जैसाकि निरश्जनःपरमं साम्यमुपेति' म॒ुण्डक ० ३।३ 
इयादि वाक्यों में वर्णन किया है कि मुक्त पुरुष ब्रह्म के सदश होजाता 
है और इधी बात को “विद्ययाउमृतम श्लुते” यजु० ४० । १४ 
इसादि वेद मंत्रों में कथन किया है कि ज्ञान से ब्ह्मानन्द का उप- 
भोग करता है | इस प्रकार आनन्दोपभोग में ब्रह्म के साथ समता 
पाए जाने से ज्ञानद्वारा मुक्त पुरुष की अज्ञान निवृतिमात्र ही नहीं होती 
किन्तु परमानन्द की प्राप्ति भी होती है। 

सं०-अस्तु, ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही मुक्ति हो पर बिना 
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६२ सांख्यार््यभाष्ये 


प्रमाणोपदेश के मुक्तिरूप प्रमा की सिद्धि कैमे ! इस आक्षिप सड्गति 
से अब प्रमाणों का निरूपण करते हैं :-- हे ल्‍ 
हयोरेकतरस्यवा उ्प्यसन्निकृष्टा थ 
परिच्छित्तिःप्रमा तत्साधकतम 
यततत्रिविधप्रमाणम्‌। ८७। 

पद०-द्रयों! | एकतरस्य । वा। अपि। असनहनिकृष्टाथपरि- 
डिछत्ति; | प्रमा । तत्साधकतमं । यत । तत्‌ । त्रिविर्ध । प्रमाणम । 

पद[०-( असन्निकृष्ठाथपरिच्छित्ति; ) अज्ञात विषय के निश्चय 
करने को ( प्रमा ) यथाथज्ञान कहते हैं ओर वह (द्रयोः ) बुद्धि 
पुरुष दोनों का ( एकतरस्य, वा. अपि ) अथवा उनमें से किमी एक 
का धर्म है (तत्माधकतमं, यत)उस प्रमा का जो अतिताधक कारण 
है (तत्‌ , प्रमाणम) उसको प्रमाण कहते हैं, और वह प्रमाण (त्रिविर्ध ) 
तीन प्रकार का है । 

.भाष्य-“अनधिगतवाधिताथेविषयज्ञानलम ” अन- 
धिगत - अज्ञात, अवाधितार्थ - जिप्तकी ज्ञान के उत्तर काल में 
लिवृत्ति न हो, इस प्रकार के अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान का 
नाम “प्रम्म[”' है. ओर प्रमा के असाधारण कारण का नाम 'प्रमाण' 
है । स्मृति में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ उक्त लक्षण में “अनधिगत”! 
पद दिया है और मिथ्याज्ञान से प्थक्‌ करने के लिये अवाधितार्थ” 
पद दिया है, और इसी पद से यथा वस्तु का ग्रहण होता है 
इसलिये सृत्रकार नें “असन्निक्ृश्टा थंपरिच्छित्तिःप्रम[”! कह 
है अर्थात्‌ असन्िकृशा्थ 5 जो पुरुष को प्रथम ज्ञात नहो ऐप्ती बस्तु 
के यथार्थ परिच्छित्ति: ८ निश्चय को “प्रम्न[” कहते हैं और इसके 
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प्रथमाध्यायः ९ ३ 
अत्यन्तसाधक कारण को “प्रमाण” कहते हैं,यद प्रमाण का सामान्य 
लक्षण है । सांख्यासद्वान्त में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इसभेद से प्रमाण 
तीन प्रकार के हैं और इन्हीं से रृष्टार्ट सम्पूर्ण विषयों की सिद्धि होती 
चर 5०० >> * रे ७ ३ करें ५ आिक 
है, इसबात को आग १०५२ ओर ९०३ सूत्रो मे नरूपण गे, जसे 
कुआर का फल छिदि क्रिया है इसी प्रकार प्रमाण का फल श्रमा है, 
यह प्रमारूप फल बुद्धि वा पुरुष में अथवा दोनों में होता है, यदि 
प्रमारूप फल को बुद्धि में मानें तो बुद्धि प्रमात्री अथांत्‌ प्रमाज्ञान का 
आश्रय होती है आरे बुद्धयपहित पुरुष साक्षी होता है, अयंघटः:, 
अय्रघट), यह घट है,यह घट है, इस आकार वाली बुद्धि  अन्तःकरण 
की वृत्ति “प्रम[” है ओर चक्षुरादि इन्द्रिय “प्रमाण हैं और 
जिप्त पक्ष में प्रभरूप फल को पुरुपनिष्ठ मानते हैं उस पक्ष में बुच्य- 
परक्त पुरुष को प्रमाता कहते हैं और वुद्यपहित पुरुष साक्षी है, 
घटमहँजानामि, घटमहजानामि ८ में घट को जानता हूँ, में घटका 
जानता हूँ, इस प्रकार घटादि विषयों के सम्बन्ध वाला बुद्धि 
वृत्तिको विषय करता हुआ जा ज्ञान हैं उसीका नाम “प्रम्मा” है। 


इसी ज्ञान को नेयायिकों ने“अनुव्यवसाय * माना है, और 
जिमपक्न में अयंघट:, अयंपट:, इस प्रकार बुद्धिकी वृत्ति को प्रमाण 
कहते हैं उस पक्ष में चक्षुरादि इन्द्रेय सुख्य प्रमाण नहीं किन्तु 
बुद्धिवृत्ति मुख्यप्रमाण है, दि प्रमारूपफल बुद्धि, पुरुष दोनों में 
होनेवाला मानाजाय तो दानों मिले हुए ही भ्रमाता कहलाते हैं 
इसी प्रकार ध्रमाणादि भी जानन चा न 

तात्पर्य्य यह है कि यद्यापि महपिकापड न खत में प्रमा के 
ज्ञान का नाम अनुब्ववसाय है। ४ 


ध्तान क 
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६.४ सांख्याय्यभाष्ये 


स्वरूप में दो भेद कथन किये हैं तथापि “पोरुषेयवों पे कोसमा 
भानना ही मुख्य सिद्धान्त है क्‍योंकि सब प्रमाणों की प्र्व्ात्ति पुरुष 
के लिये है । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहें कि “पौरुषेयवोध”” शब्द से 
पुरुष की वृत्ति का ग्रहण नहीं क्योंकि पुरुष अपरिणामी है ओर 
वृत्ति एक प्रकार के परिणाम का नाम है । 

यदि बुद्धिवृत्तिद्ारा पुरुष में उत्पन्न हुए किसी धर्म को उक्त 
शब्द से मानाजाय तो धर्मरहित पुरुष को धर्भी मानने से लिंद्धान्त 
हानि होगी तथा पुरुष में परिणामित्र मी बना रहेगा अतःउक्त पद का 
यही तात्पर्य्य है कि बुब्यपरक्त तथा विषय के समानाकार बुद्धितृत्ति 
से विषयाकार हुआ विषय तथा बुद्धि का प्रकाशक जो चैतन्य हे 
उसको “पौरुषेयवोध” कहते हैं. ओर उसीका नाम 'फलचे- 
तन्य” है । 

वास्तव में घटोडये, पटोठयम” यह ज्ञान बुद्धि की वृत्ति रुप हैं 
परन्तु पुरुष और बुद्धि के परस्पराध्यास के कारण भेद की प्रतीति 
॥ न होने से उस वृत्ति ज्ञान का पुरुष में औपचारिक व्यवहार होता 
| है, इसी आशय से महर्षिव्यास ने “ फूलमविशिष्टः पोरुषेय- 


श्रित्तवृत्तिवोधः” योग? * । ० के भाष्य में कहा है कि वृद्ध 
क्युपरक्त पौरुवेय बोध ही प्रमा है और इसी आशय को वाच 
स्पाते मिश्र ने उक्त भाष्य की टीका में स्पष्ट किया है, और इसी 
अग्न को पशशिखावार््य इस प्रकार स्फुट करते हैं कि “प्राप्त 


 अैेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरउकारमात्रतया बुद्धि 
.. वृस्यविशिश्वहि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यापत 5 केवल परता+ 


झा 
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प्रथमाध्याय: ० 


_ 'क्त विषय के समानाकार बुद्धिव॒त्ति को प्रमा कहते हैं। प्रमा, पौरू- 

बेयबोध, यह पय्योयवाची शब्द हैं । 

._ म्ं०-ननु, उपमानादि अन्य प्रमाण भी हैं किर तीन ही 

प्रमाण मानना ठीक नहीं उत्तर ;- 

(# कि २७ «खो कप 

त्सिडोसव्सिडनाधिक्यसिद्धि: । ८८ । 

_पद्‌०-तत्सिद्धो । स्वासिद्धे!र। न । आधिक्यसिद्धिः । 

. पदा०-( तत्सिद्धी ) तीनों प्रमाणों की सिद्धि में ( सर्वसिद्धेः ) 

म् [प्रमाणों की सिद्धि होने से ( आधिक्यसिद्धि; ) आधिक प्रमाणां 
ही सिद्धि (न) नहीं है । 

भाष्य-प्रसक्ष, अनुमान, शब्द, इन्हीं तीन प्रमाणों द्वारा सब 

की सिद्धि हो जाने से अन्य सत्र प्रमाण इन्हीं के अन्तर्गत 

'िये अधिक प्रम्ाणों का सानता गौरव मात्र है, योगशास्त्र 

ब्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि” यंग? ९। ७ इस 

बात तीन ही प्रमाण माने हैं ओर मजुजी ने भी- 

क्ष चानमानं च शास्त्र च विधभिवागमस्‌ । 

ये सुविदित कार्य्य धर्म शाद्धिममीप्सता।प९ १९१०५ 

हर 'छोक में यही भाव प्रकट किया है कि प्रसक्ष, अनुमान 

शब्द, यह तीन ही प्रमाण हैं. और उपमानादि इन्हीं तीनों 

है, संज्ञासंश्ी के सम्बन्ध की प्रतीति के साधन को 

गन” कहते हैं जेताकि “गोसहशो गवय :” < गो के 

गवय होता है, यह उपमानप्रमाण शब्द प्रमाण से पृथक नहीं 

यसाधनसुपमानम्‌_ न्‍्या० ९९६ ८८ 
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६६ सांख्याय्यभाष्ये 
उपभेय के साधन को उपमान कहते हैं । जेसाकि गवय शब्द 
के वाच्यार्थ को न जानने वाले नगरनित्रासी पुरुष ने किसी बन- 
वासी पुरुष से पूछा कि गवयःकी ह शः 5 गत कैसा होता है, तब 
बनवासी ने कहाकि गोसह्शोगवयः ८ गो के सदश गवय होता 
है, इस प्रकार बनवासी के वाक्य को सुनकर नगर निवासी पुरुष ने 
बन में जाकर गो सदश व्यक्ति को देखा औरगोसहशोगवयः” 
इस वाक्यार्थ के स्मरण से उसको “अयंगवयपदवाच्यः ८ यह 
पशु गवय पद का वाच्यार्थ है अर्थात्‌ इस पशु की गवय संज्ञा है, 
इस बोध का नाम “उपमिति” है ओर उपभमिति के असाधारण 
कारण को “उपमान” कहते हैं, इसी का नाम “साहय्यज्ञान” 
है। सांख्यसिद्धान्त में इस्त उपमान प्रमाण का उक्त तीनों प्रमाणों 
में अन्तर्भाव होजाता है अर्थात “यथागोस्तथागवयः” इस 
वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान से मिन्न नहीं । 
और जो उक्त वाक्य श्रवण के अनन्तर नगरनिवरासी को यह 
बोध होता है कि “गवयशब्दोगोसहशस्यवाचकृः - गवय 
शब्द गो सहश पशु का वाचक है, यह अनुमानरूप होता है, अनु- 
भान का प्रकार यह है कि “गवयशब्दोगोसहशस्यवाचकः 
असतति वृत्त्यन्तरे वृद्धेस्तत्र प्रयुक्ततवात्‌ >गत्रय शब्द गो सहश 
पु का वाचक है क्योंकि वृद्धपुरुषों का ऐसा व्यवहार देखाजाताहै। 
और जो च्ठुः स्युक्त गबय में गौ की सहशता का भान होता 
हैं यह प्रसक्षरुष है अर्थात्‌ गौ के स्मरण से गवयनिष्ठ साहर्यज्ञान 


.. का ग्रसपक्ष होता है, जिस प्रकार गौ में साहश्य का प्रसक्न माना है 
इसी प्रकार गवय में भी साहह्य का प्रसक्ष जानना चाहिये। 


(हँ 5८०77९१ शां॥ 0/(80॥ 5८8॥॥6/7 


प्रथमाध्यायः ६३ 


जि है कि उपमानोपमेय के भेद सहित समानधर्मरूप 
साहश्य का गो तथा गवय में प्रसक्ष होता है । इस्त प्रकार उपमान 
प्रमाण को प्रथक्‌ मानने की अवश्यकता नहीं । 

अर्थापत्तिप्रमाण के अस्तर्भाव होने का प्रकार यह है कि 
अथीपत्ति शब्दपमाण तथा प्रमा का वाचक है “अथस्यापत्तिय 


स्मात्‌ सो5थांपत्तिः -- जो वस्तु अर्थ से ज्ञात हो उसका नाम 


अथांपत्ति है ४ “उपपादककत्पनाहेतुभूत मु पपाया- 
नुपपत्तिज्ञानमर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ + उपपादक # कस्पना के 
हेतु भूत उपपाथ ज्ञान का नाम अर्थापत्तिप्रमाण है। * 'यत्रा भि- 


धीयमाने योन्यो 5थ:प्रसज्यतेसो 5र्था पत्ति:”बात्स्पा० भा« 
२ कि > जहां किसी एक अर्थ के कथन से अन्य अर्थ का लाभ हो उस 
को 'अर्थापत्ति” कहते हैं, जैसाकि' जीवी देवदत्तो गृहे ना 
स्ति > देवदत्त जीता है पर घरमें नहीं; यहां अर्थापत्तिप्रमाण को 
पक मानने वाले धीमांसकों का यह अमभिश्नाय है कि “जीविनों 


देवदत्तस्य गृहासच्तवेन वहिःसत्त्वं कस्पयामि> रहा 
भाव से जीते हुए देवदत्त के वाह्मसत्त्य की कल्पना करता हूं, इस 
अनुव्यव्रसाय ज्ञान द्वारा मृद्भावदर्शनहप उपपादक से वहिःसक्त्यरूप 
उपपाध की कल्पनारूप अर्थापत्ति प्रथरू प्रमाण है परन्तु 
सांख्य तथा न्याय सिद्धान्त में अर्थार्पत्ति का व्यतिरिकि अनुमान 
में अन्तर्भाव इस अभिप्नाय से माना है कि ' जीवबिनो जीवकित्व॑ 


..... .. "कप की फिजिकल नीली अली न चिंंंेंाआ 5 है हे. 35% कैब. 
#जिसके अभाव से जिसका अभाष हो उसको डपपादक और जिसके 
. बिना जो सिद्ध त होसके उसको उपपाद्य कहते है । 
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॥ छ्द सांख्याय्यभाष्ये 


' वहिःसत्त्वगृहसत्त्वान्यतरव्याप्यम्‌ ८ जीता हुआ पुरुष गृह 
। अथवा अस्यत्र अवव्य विद्यमान होगा, इस प्रकार शहाभाव दर्शन- 
क्‍ रूप हेतु से वहिः सत्त्तरूप साध्य की सिद्धि अनुमान द्वारा होजाती 


| है अर्थाव “देवदत्तो वहिः सत्ततवान्‌ जीविले स्ति गृहा- 
। भावदशनात्‌ यन्‍्नेवं तन्नेवम्‌८देवदत्त शृह से बाहर 
विद्यमान है क्योंकि वह जीता है और गृह में नहीं है, यदि ऐसा 


न हो तो ऐसा नहीं होमक्ता अर्थात्‌ जो जीता हुआ नहीं ओर गृह 
में भी विद्यमान नहीं वह वाहर कदापि. विद्यमान न होगा ओर 


“गहाभावदशननेन वहि:ःसत्वमन॒ुमिनोमि ₹ श्हाभावदर्शन- 
रूप हेतु से वहिःसत्त का अनुमान करताहूँ, इस प्रकार के अनुव्य- 
बप्ताय से भी वाहिःसतक्त की अनुमिति होती है, इसलिये अर्थापात्ति 

को प्रथर प्रमाण मानने की अवृश्यकता नहीं, एवं सम्भवप्रमाण 
. को भी अनुमान के अन्तर्भूत जानना चाहिये । 


. और जो मीमांसक अनुपलब्धि प्रमाण को भिन्न मानते ४ यह भी 
ठीक नहीं क्योंकि “ धटाभाववद्भुतलम्‌! इसादि स्थलों में अभाव 
पम्बन्ध” से प्रसक्ष ही होता है, चक्षुरिन्द्रिय का भूतल 

है और भूतल में अभाव विशेषणतारूप से प्रयक्ष 
५ है ५ परन्तु सांख्यसिद्धान्त में घटाभाव को भूतलस्व- 
है क्योंकि उनके मत में अभाव अधिकरणस्वरूप होता 

। :.ह अअकब कि यदि वह आप्रोक्त है तो 


(8 5८०ग7॥९१ जांधा 0/(80 5८8॥॥6/ 


प्रथमाध्याय! घर 


तात्पर्य यह है कि कोई तीन कोई चार कोई छः और कोई 
आठ प्रमाण मानते £ एवंविध संख्याभेद से वैदिक सिद्धान्त में 
कोई भेद नहीं । 


सं०-अब्र प्रत्यक्षपमाण का लक्षण करते हैं :- 


यत्‌ सम्ब्् सत्‌ तदाकारोलेखि 
विज्ञान तत प्रत्यत्तम | ८६ । 


पद ०-यत । सम्बद्ध । सत। तदाकारोल्लेखि । विज्ञानप । 
तत्‌ । प्रत्यक्ष । 
2 पदा०-( यव ) जो ( सम्बद्धं, सत्‌ ) इन्द्रिय और विषय के 
.. सम्बन्ध द्वारा सम्बद्ध हुआ ( तदाकारोछेखि ) विषय के समाना- 
. कार को धारण करने वाला ( विज्ञानम ) ज्ञान होता है ( तत्‌.प्रत्य- 
.. प्षम ) उसको प्रत्यक्षप्रमाण कहते हैं। 
.. आाष्य-अन्तःकरण के प्रकाशक परिणाम का नाए “ृत्ति” है 
.._ जैसे दालाब का जल छिद्रद्वारा निकलकर नालीस्वरूपभूत हुआ क्षेत्र 
में पदेश करके उसके समानाकार होजाता है इसी प्रकार अन्तःकरण 
भी चछुरादि इन्द्रियों द्वारा निकलकर घटादि विषयदेश को प्राप्त 
.. हुआ उतके समानाकार परिणाम को प्राप्त होता है इसी का नाम 
“बृत्ति” है। जब चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय के राथ सम्बन्ध 


होता है तब घटोयम्‌ र यह पटहे, पटोयम्‌ रू पह पट है, इस 


(््ह 5८277९6 ५धं॥॥ 0॥(800 5८467 


39० सांख्याय्यभाष्य 


व्यावृत्ति के लिये आया है । 

सं०-ननु, योगी को इन्द्रिय सम्बन्ध से बिना भी अतीता- 
नागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष होने से उक्त लक्षण योगी के पत्यक्ष में 
नहीं घट सक्ता ? उत्तर :- 


योगिनामवाद्यप्रत्यक्षत्वान्नदोषः । ६० । 
पद ०-योगिनाम । अवाह्मप्रत्यक्षत्वात्‌ । न | दोषः । 
पदा०-( योगिनाम ) योगियों को अतीतानागत पदार्थों का 
( अवाह्यमगत्यक्षव्वात्‌ ) वाह्मप्रत्यक्ष ( न ) नहीं होता, इसलिये उक्त 
( दोषः ) दोष नहीं । 
भाष्य-योगी को अतीत, अनागत, समीपस्थ तथा दूरस्थ पदार्थों 
का योगज सामर्थ्य से प्रत्यक्ष होता है अर्थाव्‌ ईन्द्रिय और विषय 
के सम्बन्ध से बिना भी योगज सामर्थ्यद्रारा योगी सर्व पदार्थों का 
हस्तामलकबत प्रत्यक्ष करलेता है, अतएवं कोई दोष नहीं । 
सं०-अब दूसरा हेतु कहते हैं :- 
टीनवस्तुलब्धातिशय 
सम्बन्धाद्माउदोष: | ९१ । 
पद ०-लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धात्‌ । वा। अदोषः । 
पदा०-( वा ) अथवा ( लीनवस्तुलब्धातिशयप्तम्बन्धाव ) अती 
.... तानागत पदार्थों के साथ अलोकिकशक्तिवाले इन्द्रियों का सम्बन्ध 
.... होने से ( अदोषः ) उक्तदोष नहीं आता । 
हे भाष्य-अतीतानागत तथा व्यवहित विषयों के प्रत्यक्ष करने के 
...._ लिये योगी के इन्द्रियों में योगवल से दिव्य शक्ति उत्पन्न होजाती है 
..._ जिस से उसको अतीतानागत आदि विषयों का प्रत्यक्ष होजाता है । 


(हँ 5८०१7९१ णां॥ 0/(8॥ 5८88॥॥6/7 


प्रथमाध्याय: 

तात्पय्थ यह है कि योगद्रारा 

का विषय के साथ सम्बन्ध होकर 
लक्षण में उक्त दोष नहीं आता । 


के भव, उक्त प्रसक्ष ईइबर को न होगा क्योंकि उसके इस्द्रय 
! उत्तर :-- कर 


इश्वरासिडे: । ६२। 
पद ०-एकपद । 
"जे हा ०-( ईइ्वरासिद्धेः ) ईबर में उक्त दोष की अप्तिद्धि सिद्धि 


49१ 


दिव्यशक्ति वाले योगी के इन्द्रियों 
भत्नक्ष होता है इसलिये प्रसक्ष के 


भाष्य-हमने जो असक्ष का लक्षण किया है वह जम्यप्रसक्ष का 
लक्षण ह अर्थात्‌ जा पहले ने होकर फिरहो उम्को “जन्यप्रत्यक्ष १9 
कहते हैं और ईववर में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो न होकर हो क्यों- 
कि उसका ज्ञान नित्य है, इसलिये प्रयक्ष की ईइबर में असिद्धि नहीं। 
और वात यह है कि जब वह सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वथा स्वतस्त्र है 
तो फिर उसका ज्ञान पुरुष के समान इन्द्रियों के अधीन नहीं हो 
सकता, इस प्रकार विवेचन करने से ईव्वर में उक्त दोष की सर्वथा 
अम्निद्धि है । 


सं०-अब अश्षिप सड़ाति से पूर्वपक्ष करके ईइबर का निरूपण 


फेवडयोरन्यतरामावान्नतत्सिडिः । ९३। 

| प्रद०-मुक्तबद्धयो! । अन्यतराभावात्‌ । न । तत्सिद्धि। । 

. प्रदा०-( मुक्तबद्धयो:) मुक्त, वद्ध दोनों में से (अन्यतराभावात्‌) 

किसी प्रकार का न होने से ( तत्सिद्धिः ) ईश्वर की सिद्धि (न) 
होती । 


(्द 5८277९6 ५धां॥॥ 0/क्‍800 5८4॥6/ 


मांख्याययभाष्ये 


भाष्य-यदि ईइवर को मुक्तस्वभाव माना जाय तो उससे रृष्टि 
|! की रचनों नहीं हो सकती ओर बद्ध मानाजास तो उसमें ईइव्ररपन 
॥ ५ नहीं हो सकता, एवं दोनों प्रकार जे ईबवर की सिद्धि नहीं होती । 
| सं०-अब उक्त शैका का समाधान करते हैं: 
उमयथाप्यसकरलतम | ९४। 

पद ०-उभयथा । अपि | अमत्करलम । 

पदा ०-( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( अपि ) भी ( असत्कर- 
त्वघ ) आपका कथन ठीक नहीं, क्योंकि न्‍-+ 
मुक्तात्मनःप्रशेंतोपासासंडस्य वा। ६५ । 
$) पद्‌०-मुक्तात्मनः । प्रशंसा । उपासा | सिद्धस्य | वा । 
॥ । पदा०-( मुक्तात्मनः ) मुक्तस्वभाव परमात्मा की प्रशेसा पाई 
। जाती है ( वा ) और ( सिद्धस्य ) रष्टिकर्ता परमात्मा की (उपासा) 


उपासना पाई जाती है । 
भाष्य-सपर्स्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ताविर 0 उ॒द्ध 
पापविद्धमकर्विर्म नीपीपरिभःस्वयम्भूयो ९ पछ * ४९ 
इयादि मंत्रों में मुक्तस्ररूप परमात्मा का बर्णन पाया जाता है 
और सिद्ध ८ रृष्टिकर्ता परमात्मा की-ः 
“पू्णात्‌पूर्णमुदचतिपूर्णपूर्णेन सिच्यते । 
उतोतदद्यविद्यामवतस्ततप रिषिच्यते।भ्थर्व २ १०४४२९ 


॥॥॥ 2 


इयादि मैत्रों में उपा तना पाई जाती है कि जिस पूर्ण परमात्मा 


. ञ्ञ छष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रल्य होती है उतकी हम उपातना 
र में परमात्मा की 


(8 5८०॥॥९१ धंधा 0/08॥ 5८8॥॥08/ 


है प्रथमाध्यायः 9३ 
. को मुक्त कहागया है इसलिये मुक्त पक्ष में कोई दोष नहीं ओर 
री .. कर्दल पक्ष में इसलिये दोष नहीं कि छाष्टि करने से वह बन्धन को 
प्राप्त नहीं होता किन्तु स्तर इच्छा से झाष्टि उत्पन्न करता है मैसाकि 
. &“लोकवत्तुलीला केवस्यम्‌ ” ब० ब॒० २। ९. । रे इत्यादि 
. पम्त्रों में लिखा है कि वह सष्टि करने में स्व॒तस्त्र है। 
... और जो इस ईवर प्रकरण में विज्ञानभिक्षु तथा आनिरुद्ध ने 
ँ ईश्वरासिद्े :” इत्यादि सूत्रों को ईश्वर के खण्डन में छापन किया 
है, यह आशय माप कपिल के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, यदि 
प्रहषि कॉपछ का आशय ईश्वर की असिद्धि में होता तो “ साहे 
सर्वावित सर्वकत्तो” सां* ३। ०६ और “ईंद्शेश्वर सिद्धि: 
गा ” सां० ३। ८७ इत्यादि सृत्रों में व्वर की सिद्धि स्पष्ट 
र से वर्णन न करते और न वेदों में ईश्वर की सिद्धि का स्पष्ट 
कार से वर्णन पाया जाता जैसाकि ऊपर वर्णन कर के आए हैं 
इस व्याख्यान से पाया जाता है कि आधुनिक टीकाकारों बे महत 
रू का आशय न समझकर मनधड़ित आशय लापन करन ५ 
भी सड्लोच नहीं किया, यदि महर्षि का आशय ईश्वर के 
अं होता तो“ न ईश्वराधिध्िति फलनिष्पत्तिः कमेणा 
 तलिद्वेः ” सां* ९ । * इत्यादि दुडों में यह बर्णन न करते 
४ कर्म स्व॒ये फल दाता नहीं शोरुक्ते प्रत्युत ईश्वर ही फल 
ै, इत्यादि प्रभाणों से पाया जाता है कि शास्त्र का आशय 
२ मन माने अर्थ किये हैं जो शास्त्रकर्ता के आशय से 
हैं, अतएव ईश्वर ही जगत कर्त्ता ० ८०५ ; 
और जो | अनिरुद्ध ने ईश्वर 
हि तो, होता है वह शरीरी होता है जेसाकि 


हा 


>, 


ऊ 
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७९ सांख्यार्य्यभाष्ये 


|! 
घटादि कार्य्य का कर्त्ता कुलालादि शरीरी देखाजाता है, यह कथन 
। इसलिये ठीक नहीं कि प्रकृति को निरवयव होने से बह भी शरीर रहित 
। मानते हैं फिर उससे जगत की उत्पत्ति केसे ! यदि यह कहा जाय 
कि कुलालादि की भांति निमित्तकारण अवश्य शरीरी होता है 
और प्रकृति उपादान कारण होने से सक्षम और निरवयव भी रहो 
फिर भी उससे जगत्‌ की रचना स्वयं होसक्ती है ! इसका उत्तर 
यह है कि संसार में यह नियम पायाजाता है कि उपादानकारण 
निमित्तकारण चेतन से विना स्वयं कार्य की रचना नहीं कर 
सक्ता जैसाकि रथादि चेतन से विना स्वयं नहीं चल सक्ते, इससे सिद्ध 
होता है कि जड़ प्रकृति का अवश्य कोई नियन्ता है जिसके द्वारा 
बह अपने कार्य्य जगव को उत्पन्न करती है और वह शरीर रहित 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा है क्योंकि शर्ररधारी अल्पन्ञ सूक्ष्म 
प्रकृति से जगत को नहीं रच सक्ता और सर्वशक्तिमान परमात्मा 
. सृष्टि आदि कार्य्यों के उत्पन्न करने में सर्वथा स्व॒तन्त्र हे जेसाकि :- 
नतस्य काय्य करण च विद्यते न तत्समश्राभ्य- 
.. घिकश्नदृश्यते | परास्य शक्ति विंविषेव श्रूयते सवा भावि- 
. कीज्ञानवर्लक्रिया च्‌ ॥ 'े* श० ६। < इत्यादि उपानिषद्‌ 
बाक्यों में वर्णन किया है कि जगत की रचना में उसका ज्ञान तथ! 

क़ियाशक्ति स्व्राभाविक है 

... और जो यह कहागया है कि निमित्तकारण शरीरी ही होता है, 
* नहीं क्‍योंकि अश्ष्टादि निमित्तकारण हैं और वह 
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प्रथमाध्यायः न 


सं०-ननु, तुम्हारे प्रत में 
कैसे ! उत्तर ;- भी निरवयव ईश्वर में सृष्टि कर्वृत्व 


त्स ' आर 
तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ | ९६ । 
पद सका । आधिष्ठातृर्त । मणिवत्‌ । 
पदा०-( तत्सब्निधानाव ) प्रकृति के समीप होने से (मणि 
मणिकी भांति (आधिष्ठातृत्व॑ ) ईश्वर में जगत्‌ कवैत्व है " हा 
भाष्य-जिस प्रकार अयस्कान्तमाण की समीपता से लोहे में 
चेष्टा होती है इसीपकार ईश्वर की समीपता से जगत रचने के लिये 
प्रकृति में चेश होती है अर्थाव चेतन ईश्वर की प्रेरणा से बिना 
जड़ प्रकृति से स्वये जगत्‌ की उर्त्पात्ति नहीं होसक्ती । 
न यद्यपि ईश्वर अविद्यादिक्केश, शुभाशुभकर्म, कर्मों का फल 
. और फलानुकूलवासना से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है 
. तथापि उसमें ज्ञान तथा क्रिया शक्ति स्वाभाविक है इसलिये समी- 
. पतामात्र से ही ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता है | ईश्वर का प्रकृति 
. के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध विशेष का नाम “समीपता ” है परन्तु 
. वह सम्बन्ध संयोग तथा समवायरूप नहीं किन्तु स्वस्वामिभाव 
._ सम्बन्ध है ओर वंह अनादि है, ईश्वर स्वामी और प्रकृति स्व है 
. अतएव निरबयब ईश्वर से रृष्टि होने में कोई बाधा नहीं । 
.. सं०-ननु, चेतन होने के कारण ईश्वर के समान जीवों को 
अधिष्ठाता मानने में क्या हानि ! उत्तर :- 
. विशेषकार्येष्वपि जीवानाम। ९७ । 
. पृद०-विशेषकार्येपु । अपि | जीवानाम्‌ । 
. प्रदा०-( विशेषकार्येपु ) कार्य्यविशेष में ( जीवानाम ) जीव 
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( अपि ) भी अधिष्वाता हैं । 

भाष्य-नित्य तथा चेतन होने के कारण कतिपय विशेषकार्स्स 
अर्थात्‌ शरीर इन्द्रियादिकों का अधिप्ठातृत्व जीवों को भी है प्रन्तु 
अल्पन्ञ है।न के कारण जीव प्रकृति के अधिष्ठाता नहीं होवक्ते । 
स०?“अब गपत्तज्ञ सद्गति से इथर द्वारा वेद।त्पत्ति का निरुपण 
करते हैं ; | 


'सड़्रूपवाडलाहाक्याथापदेश: । ९ट। 
पद्‌०-सिद्धरुपवोद्ध लाव । वाक्‍्यार्थोपदेश: । हा 
पदा०-( सिद्धरुपवोद्धू लात ) सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ ईश्वर 
से ( वाक्यार्थोपदेशः ) वेदों का उपदेश होता है । हे 

भाष्य-जैसे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान होने से इश्वर जगत्‌ 
कत्ता है इसी प्रकार अग्नि आदि महर्षियों द्वारा वेदों का भी उप ग़ः 
है, वेद वाक्‍्यों के अथों का उपदेश ईश्वर के नित्यमुक्तत्वादि का बोधक ; 
है यदि वेदों का ईश्वर के साथ किसी प्रकार का सम्धन्ध न होता तो. 
उसके स्वरूप का बेद कंदाएपे वर्णन न कर सक्ते, अतझ् ईशवद्धारा 
वेदों की उत्पत्ति मानना ही युक्त है। 


करण में अधिष्ठातत कैसे ? उत्तर ; हे 
अन्तःकरणस्यतदुज्ज्वलिततवाल्लोहबद- 
पहातृतवप््‌। ९९ | 


पद्‌०-अन्त।करणस्य । तदृज्ज्वलितवात्‌ । छोहबत्‌ । अधि- 
प्लातृत्वम । ह ः 


पदा०- तदुज्ज्वलितत्वाव ) पुरुष की समीपता से (अ 
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ऋरणस्य ) अन्तःकरण को (लोहबत) लोह की भांति (अधिष्ठातृत्वम) 
अधिष्ठात्त्व है । 

भाष्य-जैसे ऑग्नि के रुम्बन्ध से लोहे में दाहशाक्ति होजाती 
हे इसी अकार जीव की समीपता से जद अन्तःकरण में भी अधिष्ठा- 
ते होजाता है। इस प्रकार परसत्ता से जड़ में अधिप्ठातत्व है 
स्वयं सिद्ध नहीं । ५४2 

सं०-अत्यक्षप्रपाण का निरूपण करने के अनन्तर अब अनुमान 
प्रमाण का निरूपण करते है :- 


प्रतिवन्धदृशःप्रतिवडज्ञान- 
पनुमानम््‌ | )००। 

पद ०-प्रतिबन्धदशः । प्रतिवद्ध्ञानम । अनुमानम्‌ । 
पदा०-( प्रतिवन्धदशः ) व्याध्तिविंशिषट हेतु के ज्ञानवाले पुरुष को 
जो ( प्रीतिबद्धज्ञानम ) साध्य का ज्ञान होता है उसको (अनुमानम ) 
अनुमान कहते हैं । कि ।# 
भाष्य-यत्र३ घूमसस्तत्ररवन्हिः 5 नह. पूस होता है वहां 
अवद्य अग्नि होतीं है, इस अव्यभिचारी सम्बन्ध का नाम 
“प्रतिबन्ध्‌” है और इसी को “व्याप्ति' कहते हैं, व्याप्तिज्ञान 
वाले पुरुष को हेतु ज्ञान के अनन्तर प्च में जो साध्य के समाना- 

कार चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है उसको “अनुमान” कहते हैं। 

तात्पय्ण यह है कि अनधिंगत तथा अवाधितार्थ को सामान्य- 
रूप से विषय करने वाली चिंत्तवृत्ति का नाम अबुमान प्रमाण है 
और इसका फछ अनुर्मिति आर्थाव्‌ अलुमान से होनेवाला ज्ञान है। 
जितमें साध्य की सिद्धि हो उतको “पक्ष” कहते हैं जेसा 
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कि पर्वत में अग्नि की सिद्धि अभिप्रेत है और जिसकी सिद्धि व 
जाय उसको “साध्य” कहते हैं जेसाकि प्रकृत में अ्रि साध्य ' 
जिस लिड् से सिद्धि की जाय उसको “हेतु ” कहते हैं और हे 
तथा साध्य का जो सदा साथ रहने का नियम है उसको८व्याप्रि 
कहते हैं, जिसमें वादी, प्रतिवादी दोनों को साध्य स्वीकार हो है 
को “हृष्ठान्त” कहते हैं जेस्ताकि महानस । ।क्‍ 
सं०-अब शब्द प्रमाण का लक्षण कहते हैं ;-- 
आप्तोपदेशःशब्दः । १०१। 
पद ०-आप्नोपदेशः । शब्द$। ँ 
पदा०-( आप्तोपदेशः ) आप्र पुरुषों के उपदेश को (श 
शब्दप्रमाण कहते हैं । £ 
भाष्य-पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को “आप्ति” कहते हैं, 3 ऐ 
वाले पुरुष का नाम “आप्त” है, आप्त के उपदेश को “ 


पदेश” कहते हैं, इसी का नाम “ गब्दप्रमाण” है। भ 
तात्पय्य यह है कि आप्त बचन के श्रवणानन्तर अनधिगत तथ 

अबाधित अर्थ को निषय करने वाली चित्तद्धत्ति का नाम शब्दप्रमा 

हे पोरूषे 

है और इसका फल वाक्यार्थज्ञानरूप पौरुषेय बोध है । 
सं०-अब प्रमाणोपदेश का फल कथन करते हैं :-- 


उमयसिदि:प्रमाणाततदुपदेशः | १०२। 


पद ०-उभयसिद्धिः । प्रमाणाव्‌ । तदपदेशः ह 
पद ०-(उभर्या्साद्ध)) प्रकृति पुरुष की सिद्धि (प्रमाणात) प्रमा' 
से होने के कारण (तदुपदेशः) प्रमाणों का उपदेश किया गया है । 
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भाष्य-पुरुष शब्द से यहां जीव ईश्वर दोनों का ग्रहण है 
अर्थात्‌ जीव, ईश्वर तथा प्रकृति इन तीनों की सिद्धि प्रमाणों द्वारा 
होती है इसी कारण भ्रमाणों का उपदेश किया है। 


सं०-ननु, वक्त प्रमाणों में से किस प्रमाणद्रारा उनकी सिद्धि 
होती है ! उत्तर :-- 

सामान्यतोदृष्टादुभयसिद्धि: । १०३ । 

पद०-सामान्यतोदृश्ाव । उभयसिद्धिः । 

पदा०-( साभान्यतोदृष्ठात्‌ ) सामान्यतोदष्ठ अनुमान से ( उभ- 
यश्तिद्धि: ) प्रकृति पुरुष दोनों की सिद्धि होती है । 

भाष्य-पूववत, शेषवत्‌, समान्यतोहष्ठ, इस भेद से अनुमान 
तीन प्रकार का है। यत्रका रणेनका स्यम नमी यते तत्पू्ववत्‌ 
कारण से कार्थ्य के अनुमान को “पू्ववृत्‌” कहते हैं, जैसाकि मेघों 
को देखकर भविष्यत्‌ दृष्टि का अनुमान होता है। 

यत्रकास्येंगकारणमनुमीयतेततशेषव॒त्‌ 5 कार््य से 
कारण के अनुमान को “शेषव॒त्‌” कहते हैं, जैसोकि नदी के बाद 
को देखकर ऊपर हुई वृष्टि का अनुमान होता है। 

टृष्टस्वलक्षणसामान्य सामान्‍्यतो हृ हैं 5 जहां सामान्य 
रीति से एक जाति विषय के व्याप्ति ज्ञान से भिन्नजाति विषय का 
अनुमान होता है उसको “सामान्यतोरष्ट कहते हैं, जैसाकि कुठा- 
ररूप साधन के बिना छिदिक्रिया नहीं हो सक्ती, इससे पाया गया कि 
जो २ क्रिया होती है वह किसी साधन द्वारा ही होती है, हसी अनु- 
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मान द्वारा रूपज्ञानादि क्रिया से चक्षुः आदि इन्द्रियों का अनुए 
किया जाता है । है. 
तात्पर्य्य यह है कि मैसे उक्त अनुमान द्वारा लोकिक वि 
की सिद्धि होती है इसीमकार जीव, ईवर, प्रकृति, इनको भी सि 
होती है े बची; ३ >  जक हिल 
सं०-ननु, उक्त प्रमाणों से उत्पन्न हुआ पोरुषयबाध बुद्धवा 
रूप होने से पुरुषनिष्ठ नहीं होसक्ता : उत्तर ;- 
चिदवसानों मोगः। )०४ । 


पद ०-चिदवसान! । भोग: । हि 
पदा०-( भोगः ) भोग ( चिदवसानः ) पुरुषनिष्ठ होता है। 
भाष्य-इष्टानिष्ट विषय के अनुभव का नाम “भोग” है 
बह पुरुषनिष्ठ होता है अर्थात्‌ उसका अवसान पुरुष में होता है, यद् 
विषय का अनुभव करना बुद्धिका धर्म है तथापि विषयानुभव 
अवसान बुद्धि में नहीं होता क्योंकि बुद्धि जड़ होने के कारण भोकी 
भोग करने वाली नहीं हो सकती ओर पुरुष चेतन होने से भोक्त 
इसलिये उस २ विषय के समानाकार बुद्धिवृत्युपरक्त पुरुष में ही 
होता है अतएव वह भोग पुरुषनिष्ठ है । 
सं०-अकर्तता पुरुष में फलरूप भोग का मानना ठीक न 
उत्तर + ४ 


अकर्त्तरापिफोपभोगो उन्नायवत्‌ । १० 
पद्‌ ०-अकर्त्तु;। अपि । फलोपभोग; । अन्नाग्रवत्‌ । 
पदा०-( अकर्त्तु;, अपि ) अकर्त्ता को भी ( फलोपभ 

का भोग होता है (अन्नादवत्‌) अन्नादि की भांति । 
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भाष्य-यद्रपि बुद्धि का स्व्रामी पुरुष वृत्तिज्ञान का कर्त्ता नहीं 
भाप उसमें बुद्धिक्रत वृत्तिज्ञानहप फल का भोग होसक्ता है जेसा 
# पाचक के बने हुए पाक का भोग उप्तके स्त्रामी को होता है 
प4 पकार भोग का अवसान पुरुष में होता है । 
पं*-ननु, “शास्त्रफलूंप्रयोक्तरि ” एवमीमां० ३७५१८ ८ 
ञस्त्रोक्त फल करत्ती को ही प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तानुसार पुरुष 
मो अकर्ता मानकर उसमें फल मानना ठीक नहीं ! उत्तर :- 
अविवेकाहा तत्सिडेः कत्तुःफठावगमः।१०६ 
पद ०-अविवेकात्‌ । वा। तत्सिद्धे; । कत्तु; | फलावगमः । 
पद ०-( अविविकात्‌ ) अविविकद्वारा (तत्सिद्धे) कर्ता होने से 
; कर्ते:) कर्ता को (वा) ही (फलावगमः) फल की प्राप्ति होती है 
भाष्य-प्रकृति पुरुष का विवेक नहोने के कारण प्राकृत कमों 
को करने वाली बुद्धि के साथ पुरुष का सम्बन्ध होने से उसमें कर्मो 
का कर्वृत्व माना है परन्तु असड़ होने से पुरुष स्वरूप से प्राकृत 
ऊर्मों का कर्तती नहीं बुद्धि ही कत्तो है, इसलिये उसी को क्रिया- 
झलछ का भोग होता है अकर्तता को नहीं ओर अनादि अविवेककृत 
उक्ृति के तादात्म्य सम्बन्ध से बुद्धिकृत ज्ञानादिगुणों का कर्चो 
पुरुष को माना गया है इसलिये शास्त्रोक्त फल का भोग भी उश्ी 
7 है, अतणव मीमांसा के उक्त वाक्य के साथ विरोध नहीं । 

. तात्पर्य यह है कि जो कत्ता होता है वही भोक्ता होता है। 
और पिछले सत्र में पुरुष को अकर्त्ता मानकर जो समाधान दिया 
गया है वह इस अभिप्राय से नहीं कि वास्तव में जीव कत्तो नहीं 
किन्तु इस आभिप्राय से है कि जैसे पाचककृत कम का स्वामी क्त्तो 
नहीं होता किन्तु उसके सम्पादन किये हुए अन्न का भोक्ता तथा 
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प्रेरक होता है इसी प्रकार जीव भी स्त्रामी सम्बन्ध से बुद्धि को 
प्रेरक तथा वुद्धिकृत कर्मों का भोक्ता है । 
सं०-ननु, यादि पुरुष को स्वरूप से भोक्ता मानाजाय ते 
मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती ! उत्तर ;-- ह 
नोभयं च तत्ताख्याने । १०७। 
पद्‌०-न । उभये । च। तत्त्ताख्याने । । 
पदा०-(तक्ष्वाख्याने ) विवेक होने पर ( उभये, व ) कतैत्व और 
भोकतत्व ( न) नहीं रहते । 
भाष्य-जव प्रकृति पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होजाता है 
तव वृद्धि के सम्बन्धद्वारा पुरुष के स्वरूप में प्रतीत होनेवाला प्राइ 
गुणों का कतृत्व तथा भोकत्ल नहीं रहता । ' 
तात्पर्य्य यह है कि प्राकृत गुणों का कवैल तथा भोक्तल बुद्य- 
परक्त पुरुष में होता है केवल पुरुष में नहीं ओर विवेक के अनन्तर 
दोनों की निवृत्ति होने से पुरुष मुक्त होजाता है इसलिये उक्त 
दोष नहीं । 
सं०-ननु, जो वस्तु प्रसक्ष प्रतीत नहीं होती वह नहीं होती 
इसलिये “सामान्यतोदषट” अनुमान से प्रकृति पुरुष की धिद्धि 
नहीं होसकती ! उत्तर ;-- ; 
विषयो5विषयो ्प्यतिदृरादेहानोपादाना- 
विषयों प्यतिदरादेहानोपादाना॥ 
यामानद्रयस्य । १०८ । 


पद ०-विषयः । अविषयः। आप । अतिदू रादेः । हानोपाद 
भ्याम । इन्द्रियस्य । 
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पदा०-( अतिद्रादे; ) अतिद्रादिदोष ( आप ) तथा ( इन्द्र 
यस्य ) इन्द्रियों के ( हानोपादानाभ्याम ) नाश और अन्यत्र छगने 
से ( विषय: ) पदार्थ ( अविषयः ) प्रसक्ष का विषय नहीं होता । 

भाष्य-यह नियम नहीं कि जो वस्तु प्रयक्ष प्रतीत न हो वह 
स्वरूप से भी न हो, वस्तु के प्रस्नक्ष न होने में कई कारण होते हैं 
जसाकि अतिदूर होना तथा उम्र पदार्थ के ज्ञानकारक इन्द्रय में 
कोई रोगादि दोष होना, पदार्थ का सूक्ष्म होना अथवा बीच में किसी 
वस्तु का व्यवधान होना, मन की अनवस्थिति होना, पदार्थ का 
अपने समान पदार्थ में लय होजाना, इसादि कारणों से विद्यमान 
पदार्थ की भी प्रतीति नहीं होती | इसलिये प्रसक्ष से प्रतीत न होने 
के कारण प्रकृति, पुरुष का अभावसिद्ध करना ठीक नहीं, 'सामान्य- 
तोद” अनुमान से उनकी सिद्धि हो सकती है । 

सं०-ननु, उक्त कारणों में से प्रकृति, पुरुष के प्रयक्ष न होने 
में कौन कारण है ! उत्तर -- 

सोक्ष्म्यात्‌तदसुपलब्धिः। १०९ । 
पद ०-सोक्ष्म्यात्‌ । तदनुपलाब्धिः । 


पदा०-( सोक्ष्म्याव ) सूक्ष्म होने से ( तदनुपलब्धि; ) प्रकृति 
पुरुष की प्रसन्न प्रतीति नहीं होती । 


भाष्य-अतिप्तक्ष्म होने के कारण प्रकृति, पुरुष की प्रयक्षता 
नहीं होती अर्थात्‌ यह ऐसे सूक्ष्म पदार्थ हैं कि इन्द्रियों द्वारा प्रयक्ष 
नहीं हो सकूते । 

तात्पय्य यह है कि प्रकृति पुरुष के प्रसक्ष न होने में सूक्ष्मता 
कारण है । 


सं०-ननु, अभाव से उनकी अप्रतीति मानने में क्या हानि ! 
उत्तर $-- 
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किला 
काय्यंदशनाततदुपलब्घेः। ११०। पु 
पद ०-काय्यद्शनात । तदुपलब्धेः । ५ 
पदा[०-( कारस्यैद्शनात ) कार्य्य के देखने से ( तदुपलब्धे) 
प्रकृति, पुरुष दोनों की प्रतीति होती है । 
भाष्य-रष्टिरुपका र्य्य को देखने से श्रकृति, पुरुष की अनुमान 
द्वारा प्रतीति होती है इसलिये उनका अभाव मानना ठीक नहीं। 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि प्रकृति के महत्तक्ततादि कार्यों 
को देखने से उनके उपादान कारण प्रकृति तथा निभित्तकारण ईश्वर 
और शरीर की चेष्टा से जीव का अनुमान होता है जैसाकि ९६ 
सत्र में वणेन कर आए हैं, अतरव इनका अभाव मानना यक्ति 
सिद्ध नहीं । | 
सं०-अब आश्षिप सड्भगति से पूर्वप्ष करके प्रकृति की सिद्ध 
का निरूपण करते हैं :-- श 
# 5 4७. मु हर | ८5 250 ; 
बादावश्रातप्तस्तदासाडारातचतू। १११. 
पद्‌ ०-वादिविप्रतिपत्ते: । तद्सिद्धि! । इति । चेत्‌ । , न्‍ 
पद ०-( वादिविप्रतिपत्तेः ) वादियों के विरोध से ( बैदसिद्धि) 
इृति ) प्रकृति की सिद्धि ( चेत्‌ ) नहीं होसकती ! 
भाष्य-जगत के कारण मानने में वादियों के अनेकमत हैं जैसाबि 
बौद्ध शन्य को, नवीन वेदान्ति बह्मको और वैशेषिक केवल परमा' 
णुओं को जगव्‌ का उपादान कारण मानते हैं । इस प्रकार पररु 
विरुद्ध कथन से प्रकृति की सिद्धि नहीं होसक्ती । 
सं?-अब वक्त शड्भ का समाधान करते हैं - 


तथाप्येकतरर॒ष्या ्यतर- 
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$ 
सिद्धेनांपठापः । ११२। 
पद ०-तथा। अपि । एकतरदृष्॒या। अन्यतरसिद्धे!। न । अपलापः । 
पद ०-६ तथा, अपि ) बादियों के विरोध होने पर भी ( एक- 
तरदष्टया ) कार्य्य के देखने से ( अन्यतर्रासद्धे!) कारण अनुमान 
का ( अपलाप+, न ) वाध नहीं होसकता । 
भाष्य-यद्यपि जगत्‌ के उपादानकारण में बादियों के अनेक 
प्रकार के विरोध पाएजाते हैं तथापि रष्टिरूप का्य्य के देखने से 
नित्य कारण का अनुमान होता है, इसलिये प्रकृति को उपादान 
कारण मानना ही ठीक है। 


शून्य से जगव्‌ की उत्पत्ति इसलिये नहीं होसकती कि जगत 
शुन्यरूप नहीं तथा ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानने में ब्रह्म 
विकारी होजायगा और वैशेषिक लोग जो परमाणुओं को जगव्‌ का 
उपादान कारण मानते हैं वही प्रकृति है, इसमें केवल संज्ञा भेद है 
सिद्धान्त भेद नहीं । 

सं०-अब प्रकृति के कारणत्व में और युक्ति कहते हैं :- 


त्रिविधविरोधापत्तेश्व । ११३। 

पद ०-त्रिविधविरोधापत्ते: । च । 

पद।०-( च )और ( त्रिविधविरोधापत्तेः ) तीन प्रकार के विरोध 
की आपत्ति से प्रकृति का वाध नहीं होता । 

भाष्य-यदि प्रक्ते को जगत्‌ का उपादान कारण न माना 
जाय तो श्रुति विरोध, स्मृतिविरोध तथा न्याय विरोध होगा जैसाकि 
“या आपोयाश्रदेवता या विराट्‌ त्रह्मणा सह” अथर्ष० 
५१ । ४। १० । ३० #ै इस मंत्र में विराट शब्द से प्रकृति को 
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प्रतिषादन किया है और “प्रकृतेःक्रियमाणानि । 
णि सर्वशः” गी? ३। २३८ इसमें प्रकृति को उपादान कारण 
प्रतिपादन किया है ! !॒ हलक | 
और न्याय विरोध इस प्रकार है कि संसार में यह नियम 
देखाजाता है कि उपादान कारण के गुण कार्य्य में आते हैं अर्थात्‌ 
कार्य्य अपने कारण के समान गुणों वाला होता है, यह सम्पूर्ण जगव्‌_ 
जिगुणात्मक देखाजाता है इसलिये इसका कारण भी त्रिगुणात्मक 
होना चाहिये इसलिये प्रकृति ही त्रिगुगात्मक होन से कारण 
होसक्ती है अन्य नहीं और ऐसा न मानने से उक्त न्याय के साथ 
विरोध आता है अतएव प्रकृति ही को जगत का कारण मानना 
समीचीन है । ३८. बडे 
सं०-ननु, उत्पत्ति से पूर्व कार््य अपदृप होता है इसलिये सट्रप _ 
प्रकृति कारण नहीं होसक्ती ! उत्तर +- 


नासद्त्पादोनश्वड़वत्‌ ! ११४। 
पद०- न । अमहुत्पाद। । नश्द्भरबत । । 
पंदा०-( असदुत्पाद; ) अस्त की उर्न्पीत्ति (न) नहीं होती. 
(नृश्वृड्रबत ) मनुष्य के शूद्ध की भांति | _ यु 
भाष्य-असत कार्य्य की उत्पत्ति नहीं होसक्ती, कारण व्यापार 

मे उपस्तीकी उत्पत्ति होती है जिसकी अपने कार्य्य में सत्ता 
होती है । इस से पायाजाता है कि कार्य्य सटृप ही होताहे ओ 
अपने कारण के व्यापार से उसकी अभिव्यक्ति होती है । 
सं-अब असत्कार्स्य की उत्पत्ति न होने में हेतु कहते हैं ।- 

| 4 

उपादाननियमात्‌ | ११५। 


पद ०-एकपद । 


(््ह 5८9॥॥/6९6 ५श/ं॥॥ 0॥(६॥ 5८80॥6/ 


प्रथमाध्यायः : ८ 

पदा०-( उपादाननियमात्‌ ) उपांदानकारण के नियम से 
अमत्कार्य्य की उत्पत्ति नहीं होती । 

भाष्य-प्त्‌ कारण से सत कार्य्य की उत्पत्ति का नाम “उपा- 
दान नियम” है, भावरूप तन्‍्तुओं से भावरुप ही पट उत्पन्न 
होता है अर्थात्‌ मिट्टी से घट ही उत्पन्न होता है पट नहीं, यदि कार्य्य 
अप्तव्‌ होता तो कुछाल की तस्तुओं के तथा तन्तुवाय की मत्तिका 
के ग्रहण में पव्रत्ति देखी जाती क्योंकि जैसे उत्पत्ति से पूर्व घट म्ृत्तिका 
में असद्प है बेस ही तन्तुओं में भी अपदप है ओर उत्पत्ति से पूर्व 
तन्तुओं में पट अपट्र प है बैमे ही मत्तिका में भी अस्त है परन्तु कुलाल 
तथा तन्तुवाय की मत्तिका और तन्तुओं में नियम से प्रवृत्ति होने 
के कारण कार्य्य असद्रप नहीं किन्तु सद्रूप है। 

सं०-कार्य्य के सत्‌ होने में और हेतु कहते है :-- 

सर्वेत्रसवेदासर्वासम्मवात्‌ । ११९ । 

पद्‌०-सर्वत्र । सर्वदा । सर्वासम्भवात्‌ । 

पदा०-( सर्वदा ) सर्वकाल में ( सर्वत्र ) हरएक कारण से ( सर्वा- 
सम्मवात ) प्रसेक कार्य की उत्पात्ति होना असम्भव है इसलिये 
कार्स्य को असत्‌ कहना ठीक नहीं । 

भाष्य-यदि कार्य्य को असत्‌ मानाजाय तो कारणमात्र से 
कारय्ममात्र की उत्पत्ति होनी चाहिये क्‍योंकि असस्कास्यवादी के मत 
में उत्पत्ति से पूर्व कारणमात्र में प्रयेक कार्य्य की असंट्रपता से समानता 
पाईजञाती है परन्तु प्रयेक कारण से कास्यरमात्र की उत्पोत्ति न होने 
में असत्कार्य्यवादी का मत ठीक नहीं । 

सं०-अब और हेतु कहते हैं 77 
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शक्तस्यशक्यकरणात्‌ | 3१७। 


पद ०-शक्तस्य । शक्यकरणाव । 

पदा ०-९ शक्तस्य ) शक्ति सम्पन्न कारण से ( शक््यकरणाव) 
कार््य की उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिये कार्य्य असव नहीं। 
भाष्य-कार्य्य की अनागत अवस्था कानाम“शक्ति” है और शक्ति | 
के आश्रय को “शक्य” कहते हैं, जिस २ कारण में जिस २ कार्य्य थे 
के उत्पन्न करने की शक्ति होती है उसी से वह उत्पन्न होता है अन्य | 
से नहीं और कारणनिष्ठ शक्ति भावरूप होने से कार्स्य भी भावरुप | 
होता है अर्थात्‌ भावरूप कारण से अभावरूप कार्य्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता जैसाकि नील से पीत वर्ण की उत्पत्ति तथा वालू से तैल 
नहीं निकलसकता, अतएव कार्य्य को असत मानना ठीक नहीं। 


सं०-अब और हेतु कहते हैं :-- 


कारणभावाच्र | 3१3५ । 
पद०-कारणभावाव । च । 
पदा०-( च) और ( कारणभावत्‌ ) कारण के भावरूप होने से 
कार्य असद नहीं हो सकता । 
भाष्य-जिस प्रकार मत्तिका से उत्पन्न हुआ घटादि कार 
मृदात्मक तथा तन्तुओं से उत्पन्न हुआ पटादिकार्य्य तन्त्वात्म 
होता है इसी प्रकार भावरूप कारण से उत्पन्न हुआ कार्य्य भी भाव" 
त्मक होता है अभावात्मक नहीं अर्थात्‌ सव्‌ असत्‌ का पर 
कार््य कारणभाव नहीं होसकता इसलिये कार्य अस्त नहीं । 
सं०-अब अपत्कार्टयवादी भावरूपकार््य की उत्पत्ति में * 
कथन करता है ;-- 
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नभावेमावशयोगमश्रेत । ११९ ! 


पद ०-न । भावे । भावयोगः । चेत्‌ । 

पद ०-( भावे ) भावरूपकारण में (भावयोंग:) भावरूपका य्य 
का सम्बन्ध होता है (चेत) यदि ऐसा मानाजाय तो उत्पत्ति अनुस्पत्ति 
की व्यवस्था (न) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-यदि कारण के व्यापार से पूर्व का्य्ये को भावरूप 
मानाजाय तो अनुत्यन्नोघटः - अभी घट उत्पन्न नहीं हुआ, 
उत्पन्नोघटः ८ अब घट उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार कार्य्यमात्र 
की उत्पत्ति तथा अनुर्त्पाचि की व्यवस्था नहीं होप्क्ती अथीव 
जब उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में कार्ण्ये भावरूप से विद्यमान 
रहता है तो फिर उसकी उत्पत्ति तथा अनुत्पत्ति केसे ! तात्पर्य्य 
यह है कि विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति तथा अनुस्पत्ति दोनों का 
कथन सत्काय्यवादी के मत में नहीं बन सक्ता । 

सं०-अब उक्त आशड़् का समाधान करते हैं ;-- 


नाभिव्यक्तिनिवन्धनोव्यवहारा- 
व्यवहारों । १२० । 


पद्‌०-न । अभिव्यक्तिनिबन्धनो । व्यवहाराव्यवहारी । 

पदा०-(अभिव्यक्तिनिवन्धनो) आविर्भाव के निमित्त से (व्यव- 
हाराव्यवहारौ) उत्पत्ति का व्यवहार तथा अव्यव॒हार होता है इस- 
लिये (न) उक्त दोष नहीं आता । 

भाष्य-कार्य्थ की वत्तेमान अवस्था का नाम“अभिव्यक्ति” है 


और इसी को “आविभाव” कहते हैं, सांख्यसिद्धास्त में कार्यय 
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का आविर्भाव ही उत्पत्ति तथा अतुर्पत्ति का निमित्त होताहै. 
अथीत्‌ कार्श्य के आविभाव से उत्पत्ति तथा आविर्भाव न होनेसे | 
अनुत्पत्ति का व्यवहार होता है, कारण व्यापार से पूर्व काव्य की... 
वत्तमान अवस्था नहीं होती किस्तु अनागत अवस्था होती है इसलिये 
दोनों अवस्थाओं में काय्य भावरुप है और उसकी अभिव्यक्ति ही 
उत्पत्ति तथा अनुस्पत्तिरूप व्यवहार का हेतु है अतएव भावरुप- 
कार्य की उत्पत्ति में उक्त दोष नहीं आता । 

सं०-ननु, यदि स्वरूप से काय्य को अनादि मानाजाय तो 
प्रकृति की भांति उसका भी नाश नहीं होगा * उत्तर ३-८ 

नाशःकारगालयः | १२१ । 

पद०-नाशः । कारणलयः । 

पदा[०-(कारणलयः) कारण में कार्य्य को लय होना ही (नाश)) 
उसका नाश है| 

भाष्य-निमित्तकारण द्वारा अतीतावस्था को प्राप्त हुआ कार्य्य 
अपने कारण में अभेद सम्बन्ध से विद्यमान रहताहे इसीको “'काथ्य- 
नाश” कहते हैं अथोत्‌ कारण में लीन हुए कार्य्य के अदशन 
का नाम ही “कार्यनाश" दैवैदिक सिद्धान्त में कार्य्य को भाव- 
रूप माना है इस कारण कार्य्य का नाश ध्वंसरूप नहीं किन्तु अपने 
कारण में लय होना ही कार्य्यनाश है और जो वेशेषिक मत में ध्वंस 
माना है वह कार्य्य के असद्रप के अभिप्राय से नहीं किन्तु कारण 
में ठुय होने के अभिष्नाय से है अतएव कार््य का नाश नहीं होता 
किन्तु लय होता है॥ 

इसका विशेष विस्तार वैशेषिकास्यभाष्य में किया है विशेष 
जनने वाले वहां देखलें । 
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“-ननु, यदि सस्कार्य्यवाद ही मानाजाय तो अभिव्यक्ति 
को अभिव्याक्ति मानने से अनवस्था दोष होगा ! उत्तर : 


पारम्पथतोडन्वेषणा वीजाइ-रवत्‌। १२२। 

पद ०-पारम्पर्यतः । अन्बेषणा । बीजाडूरबत्‌ । 

पदा०-( अन्वेषणा ) सर्कार्य्य की अभिध्येक्ति को ( पारम्प- 
यैतः ) परम्परा से ( वीजाडुरवव ) वीजाडुर की भांति माना है इस- 
लिये उक्त दोष नहीं आता । 

भाष्य-जिस प्रकार वीज से अड्भर और अड्डर से पुनः बीज 
होता है और यह परम्परा अनन्त है इसी प्रकार कार्य्य की अभि- 
व्यक्ति की परम्परा भी अनन्त है अर्थाव्‌ जिसप्रकार वीजाडुूर पर- 
म्प्रा में अनवस्था दोष नहीं आता इसी प्रकार काय्य की अभि- 
व्यक्ति परम्परा में भी अनवस्थादोष नहीं आता क्योंकि कारण 
व्यापार से अनागत अवस्था वाले कार्य्य की केवल अभिव्यक्ति 
मानी है उत्पत्ति नहीं और जो अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति मानने में 
अनव्स्था दोष दिया है वह उक्त वीजाडुरन्‍्याय से दूर होजाता है। 

सं०-अब इसी की पुष्टि में और हेतु कहते हैं - 

उत्पत्तिवद्याउदोपः । १२३ । 

पद ०-उत्पत्तिवत्‌ । वा । अदोपष: 

पदा०-( वा ) अथवा ( उत्पत्तिवत्‌ ) उत्पत्ति की भांति (अदोषः) 
अनवस्था दोष नहीं आता । 

भाष्य-म्रत्र में “बा” शब्द अन्य समाधान के लिये आया है 
अर्थात्‌ जिम प्रकार अमस्कार्य्यवाद में अनवस्थादोप के भय से का य्यों- 
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व्पत्ति की उत्पत्ति को कार्य्योत्पत्तिर॒प माना है इसी प्रकार सत्का- 
य्यवाद में कार्य्यअभिव्यक्ति की आमिव्यक्ति भी कार्य्यआधि- 
व्यक्तिरूप है पृथक नहीं, अतएवं काट्य की अभिव्यक्ति की 
अभिव्यक्ति को कार्य्य की अभिव्यक्तिहप मानने में अनवश्थादोष 


नहीं आता | हे 
सं०-अब काय्ये कारणभाव के उपय साधर्म्य वैधम्य प्रकरण का 


आरम्भ करते हुए प्रथम महदादिकों का साधस्स थन करते हैं :- 
श् [ 4७9. 2-0 
हेतुमदनित्यमव्यापिसक्रियमनकः 
माश्रितंलिढ़म्‌ ।१२४। 

पद०-हेतुमत्‌ । अनित्यम । अव्यापि | सक्रियम । अनेकम्‌ । 
अश्रितं | लिड्रम । 

पदा०-( हेतुमव्‌ ) कारण से उत्पन्न होनेवाला ( लिड्रम ) मह- 
त्तत्व से लेकर पश्चभूतपय्थन्‍्त भकृति का काय्य ( अनित्यम ) 
बिनाशी ( अव्यापि ) एकदेशी ( सक्रियम )क्रियाशील ( अनेक ) 
नाना (अश्रित) और अपने अवयबों के आश्रित रहने वाला होता है। 

भाष्य-समानधर्म का नाम “साथम्य” है, पथभूतों से लेकर 
महत्तक्त्व पर्य्यन्त सम्पूर्ण कार्य पदार्थ समानधर्मवाले हैं आर्थाव वह 
सब हेतुमत्‌ - कारणजन्य, विनाशी, एकदेशी, क्रियावाले तथा नाना 
प्रकार के और अपने अवयवों के आश्रित हैं। 

तात्पर्य यह है कि कार्य्यमात्र कारणजन्यतादि धर्मोबाला होता 
है और जो उक्त धर्मों वाले हैंउनका आपस में परस्पर साधरम्य होता है। 

सं०-ननु, मह॑त्तस्वादि कार्य्य से भिन्न प्रकृतिरपकारण 
असिद्धि होने से उक्त साधर्म्य ठीक नहीं ! उत्तर :- 


__न्यी 
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आजञस्यादमदतो वा गुणसामान्या 
दस्तात्साड प्रधानव्यपदेशाहा । १२५। 


पद ० आज्जस्पात्‌।अभेदत+। वा। गुणसामान्यादे:। तत्सिद्धि: । 
प्रधानव्यपदशात्‌ । वा । 

पद।०-( आज्जस्यात ) कार्य्य के अन्बय व्यतिरेंक से (वा ) 
अथंताा ( गुणसामान्यादः ) सुखदूःखादि धर्मों के (अभेदतः ) अभेद 
परे (वा) और ( प्रधानव्यपदेशात्‌ ) प्रधान शब्द के व्यवहार से 
( तत्सिद्धि! ) प्रकृतिरुप कारण की सिद्धि होती है । 

भाष्य-कारण के होने से कार्य्य के होने का नाम “अन्वय” 
और कारण के न होने से कार्य्य के न होने का नाम व्यूतिरक” है 
अन्वय व्यतिरेक को “आंडजस्य” कहते हैं ओर सुख, दुःख, मोह 
तथा परिणामिल्वादि धर्मों की समानता का नाम “गुणसामान्य” 
है, इन धर्मों का कार्य्य में अनुगत होना ही अभेद ८ कारण की 
समानरूपता कहछाती है । 

तात्पय्य यह है क्लि कारण के बिना कार्य्य की उत्पत्ति नहीं 
होवक्ती इसलिये प्रकृति को महत्तत्तादि कार्य्यों का कारण मानना 
युक्त है जिप्तकी सिद्धि में अन्वयव्यतिरेक हेतु है। 

और प्रकृतिरुप कारण की सिद्धि में दूसरा हेतु यह है कि 
पहत्तक्तादि सम्पूर्ण पदार्थ सुख दुःख मोह तथा परिणामितल्वादि 
पर्मवाली प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं क्योंकि उनमें इन धर्मों का अन्बय 
पायाजाती है और यह नियम है कि जो कार्य्य जिस धर्म वाला होता है 
बह उसी धर्मवाले कारण से अन्वित होता है जेसाकि घटादि काय्ये 
में घत्तिका ही का अश्रय रू सम्बन्ध देखाजाता है, अतएवं महत्त- 
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स्वादिकों को प्रकृति का कार््य मानना ही युक्त है । तीसरा हेतु 
यह है कि 'प्रधीयते+स्मिनकास्यजातमितिप्रधानम्‌ र जिम 
में सम्पूर्ण कार्स्य लीन होजाता है उसको प्रधान कहते हैं ओर 
कार्य्यमात्र प्रकृति में ही लीन होता है, इस प्रकार शाख्रों में प्रधान 
शब्द का व्यवहार पाएजाने से प्रकृति की सिद्धि में कोई बाधा 
नहीं । अतएव॒ प्रकृतिरुप कारण की सिद्धि से महत्तक्तादि पदार्थों 
का हेतुमल्वादि साधर्म्य मानना अस्ड्गभत नहीं । 
सं०-अब कार्य्य कारण का साधर्म्य निरूपण करते हैंः- 


त्रिगुणाचेतनलादि हयोः। १२६ । 

पद ०-त्रिगुणाचेतनतल्वादि। द्रयोः । 

पदा०- ट्रयोः ) काय्य कारण दोनों का ( त्रिगुणाचेतनलादि ) 
त्रिगुण और अचेतनत्वादि साधम्य है । 

भाष्य-मृत्रमें' आदि पद से अविवेकत्व,विषयत्व, समानस्व और 
प्रसवधधर्मित्व का ग्रहण है । कार््य का नाम “व्यक्त” और कारण को 
“अव्यक्त कहते हैं, त्रिगुणलर॒ ८ सक्त्वादि तीनों गुणोंवाला होना, 
अचेतनत्व रू चेतन से भिन्न होना, अविवेकित्व रू मिलकर का य्ये को 
सम्पादन करना, विपयत्व > ग्राह्यरूप हो ना, समानत्व > प्रत्येक पुरुष 
के लिये भोग सम्पादन करना, प्रसव्धमित्व रु सम तथा विषम परि- 
णामवाल! होना, यह सब कार्य्य कारण में समान होने से दोनों 
का साधर्म्य है । 


सं०-ननु,यदि सक्ष्वादि गुणों का परस्पर साधर्म्य वैधर्य माना 
जाय तो उनमें त्रित्त संख्या की सिद्धि नहीं हो सझती ! उत्तर ३० 


[४ 
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प्रीत्यप्रीतिविषादायेर णानामन्यो5न्य॑ 
वेधम्यम्‌ । १२७। 


पद ०-परीत्यप्रीतिविषादाब्रे: । गुणानाम्‌। अन्यो उन्‍्ये । वैधस्य म्‌ । 

पदा०-६ प्रीत्यप्रीतिविषादादेः ) प्रीति, अप्रीति, विषादादि 
धर्मों के भेद से ( गुणानाम्‌ ) सत्त्वादि गुणों का (अन्यो 5न्‍्यं) परस्पर 
( वैधर्म्यम ) वेधम्य है । 

प्र धर्म ६4१२७ ++-५ ११ है प्रीति - 

भाष्य-विरुद्ध धर्म का नाम “वैधम्य ” है । प्रीति 5 सुख, 
अप्रीति 5 दुःख, विषाद ८ मोहआदि धमों के भेद से सत्त्वादि गुणों 
का वैधम्य है अर्थात्‌ प्रसंन्रता, हलकापन, मिलाप, सुख,क्षमा,सन्तोष, 
श्रद्धा, दया, ज्ञानादि धर्माला “पत्त्वग्रण” है। 

दुःख, शोक, द्रेष, ईर्षा, निन्दादि धर्मगाला “रजोगुण” है। 
मोह, भय, वश्चन, नास्तिकता, कुटिलता, अज्ञानादि धर्म बाला 
“तप्रोयुण” है । अत उक्त बैधम्थ से गुणों की त्रित्व संख्या 


छू 


में कोई वाधा नहीं । द 
सं०-अब गुणों के साधम्य, वैधम्य का निरुपण करते हैं;- 


लघ्वादिधर्मः साधर्म्य वैधम्प च 
गुणानाम्‌। १२८ । 
पद०-लघ्बादिधर्में! । साधम्ग । वेधम्ये । च | गुणानाम्‌ । 


पदा०-(गुणानाम) सच्त्वादि गुणों का (लूष्वादिधर्म:) लघुतादि 
प्मों से (साधरम्ये) साधर्म्य (व) और (वैषर्म्य ) वैधम्ध होता है । 


५4 त्त्व कक 
भाष्य-लघु तथा प्रकाश स्वभाव वाला सत्त्वगुण” चलें 
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क्रियात्मक “रजोगुण” और गुरु तथा आवरण स्वभाव वाला 
“तमोगुण' होता है अर्थाव लबुख, चलत्व, गुरुत्व, धर्मों से 
तीनों गुणों का परस्पर .“ बैधम्ये ” और पुरुषार्थत्व > पुरुष के 
लिये भोग तथा मोक्ष को सम्पादन करना, अमिभवृत्तित्त - एक 
दूसरे से दबजाना “'साधम्य' है ॥ 

सं०-ननु, महत्तत्त्वादिकों का हेतुमत्त्वादि साधर्म्य नहीं होसक्ता 
क्योंकि उनके काय्यैरूप होने में कोई प्रमाण नहीं उत्तर :- 


उभपान्यतात्‌ कायल महदादेघेटा- 
दिवत्‌ । १२९ । 


पद ०-उभयान्यत्वात्‌ । कार्य्यत्वे । महदादे! । घटादिवव । 

पदा ०-६ घटादिवव्‌ ) घटादि की भांति ( महदादे; ) महत्त- 
क््वादि ( उभयान्यत्वाव ) प्रकृति तथा पुरुष से भिन्न हैं इसलिये 
उनकी ( काय्यत्वं ) काय्यता पाई जाती है । 

भाष्य-प्रकृति, पुरुष दोनों से महदादिक भिन्न हैं इसलिये बह 
काय्य हैं जैसाकि घट मृत्तिका से भिन्न होने के कारण कार्य्य है 
क्योंकि मत्तिका कहने से घट का बोध नहीं होता और न घट कहने 
से म्रत्तिका का बोध होता है इसीप्रकार प्रकृति और पुरुष कहने 
से महत्तक्ततादिकों का वोध नहीं होता । 

तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ भोग्य तथा विनाशी होता है 

वह कार्य्यरूप होने के कारण प्रकृति तथा पुरुष से भिन्न होता है, 
इससे सिद्ध हुआ कि महत्तत्त्वादिक प्रकृति पुरुष से भिन्न काय्थ- 
रुप हैं । 

सं०-अब और हेतु कहते हैं :- 


(८७ [ 
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भप्रथमाध्याय। ९३ 


पारमाणात्‌ | १३० । 
पद ०-एकपद । 
कि -( परिमाणात्‌ ) परिच्छिन्न होने से महदादिक कार्स- 
रूप है । 
भाष्य-जिस प्रकार घटादि पदार्थ परिच्छिन्न होने से कार्य्य- 
रूप है इसी प्रकार महत्तक्षादिक भी परिमाण वाले होने से कार्य्य- 
रूप है । 


सं०-और हेतु कहते हैं :- 
समनन्‍्वयात्‌ | १३१ ॥। 


पद ०-एकपद । 

पदा०-( समन्वयाव ) महदादिकों में प्रकृति के धर्मों की स- 
मानरूपता पाईजाती है इसलिये वह कार्य्यरूप हैं। 

भाष्य-कारण के गुणों का कार्य्य में समानरूप से रहने का 
नाम ४ समन्वय 9 हर । इस समन्वयरूप हेतु से महदादिकों की 
कार्य्यता सिद्ध होती है । 

तात्पर्य्य यह है कि जिस प्रकार श्वेत पट को पे 
होता है कि यह अपने समानरूपवाले कारण से 2 हक 
सब अर समन्वय न होता इसी प्रकार महदा- 
प्रक 

बदल गुणों का समन्वय पाए जाने से इनकी कारय्यता 

सं०-अब अम्य देह कहते हैं :- 


गक्तितश्रेति । १३२ । 


पद्र०-शक्तित; । च । हति । 
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पदा०-( च) और ( शक्तितः, इति ) परिमित शक्तिवाले होने 
से महदादि काय्यरूप हैं । 

भाष्य-सम्पूर्ण काय्यों में कारण की अपेक्षा परिमित शक्ति 
पाईजाती है जैसाकि मत्तिका से अनेक घ्टादि निर्माणादि प्रयो- _ 
जनों की सिद्धि होती है, परन्तु घटादि काय्यों. से अनेक प्रयोजनों 
की सिद्धि नहीं होसक्ती, इसलिये वह कार््य है। इसा प्रकार क्‍ 
दादिकों में प्रकृति की अपेक्षा परिमित सामर्थ्य पाया जाता है अत- 
एवं वह कारय्यरूप हैं । 

विज्ञानमिश्रु ने इस सूत्र को इस प्रकार छापन किया है कि 
करण - साधकतमकारण का नाम शक्ति है ओर जो २ करण 
होता है वह अवश्य कार्य्यरूप होता है जैसाकि चश्षुरादि इन्द्र 
पुरुष के करण हैं और अहड्ढार के कार्य्य हैं, इसी प्रकार महदादिक 
भी पुरुषार्थ की सिद्धि में करणरूप होने से कार्य्यरूप हैं । 

सं०-ननु, महदादिकों को कार्य्यरूप न मानने में क्या हानि 
उत्तर :- 


तडाने प्रकृतिःपुरुषो वा।१३३। 

पद०-तद्धाने । प्रकृति! | पुरुष: | वा । 

पदा०-( तद्धाने ) महदादिकों को कार्य्यरूप न मानाजाय तो 
( प्रकृतिः, पुरुष), वा ) प्रकृति अथवा पुरुषरूप मानना पड़ेगा । 

भाष्य-यदि महदादिकों को का्य्यरूप न मानाजाय तो वह 
अकार्य्यरूप होने से प्रकृति व पुरुषरूप मानने पड़ेंगे और यह ठीक _ 
नहीं क्योंकि महदादि विनाशी और प्रकृति, पुरुष अविनाशी नित्य _ 
हैं इसलिये महदादि को कार्य्यरूप ही मानना ठीक है। | 
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सं?-ननु, महदादिकों को प्रकृति पुरुष से भिन्न कार््यरूप न 
पानने में क्या हानि ! उत्तर; 


तयोरन्यलेतुच्छलम्‌। १३४। 

पद०-तयो; । अन्यल्रे । तुन्छलम्‌ । 

पदा०-( तयो; ) प्रकृति पुरुष से ( अन्यत्वे ) भिन्न कार्य्यरूप 
न मानने से ( तुज्छलम ) महदादिकों को तुछ मानना पड़ेगा। 

भाष्य-जा प्रकृति पुरुष से भिन्न हे ओर कार्य्यरूप भी नहीं 
वह शशश्वुड्ञ के समान तुच्छ कता है, यदि महदादिकों को कार्य 
रूप न मानाजाय तो शशश्वृड़ क॑ भांति तुच्छ मानने पड़ेंगे और 
पहदादिकों का तुछ्छ मानना ठीक: नहीं क्योंकि उनकी सत्ता पाई 
जाती है अतएव कार्य्यरूप मानना ही युक्त है। 

सं०-अब महदादि काथ्य से प्रकृतिरृप कारण का अंनुमान 
कथन करते हैं :- 


८ डर 

काय्योत्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌। १३५ 

पद०-कार्य्याव । कारणानुमानं । तत्साहित्याव्‌ । 

पदा०-(तत्साहित्याव) कार्य्य के सहभावरूप नियम से(कार््याव) 
महदादिकार्य्यद्रारा ( कारणानुमानं ) प्रकृतिरुप उपादान कारण का 
अनुमान होता है । 

भाष्य-जहां २ कार्य होता है वहां २ ही कारण होता है, इस 
प्रकार कार्य्य कारण की व्याप्ति को “कार्य्यसाहित्य” कहते हैं 
और इसी का नाम “कार्य्यवोशिष्ट्य” है, इस नियमानुसार मह- 


दादि कार्यों के देखने से प्रकृतिरुप कारण की अनुमान द्वारा सिद्धि 
होती है । 
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सं०-अब प्रकृति की अव्यक्तरूपता कथन करते हैं - 


+ [० 
अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिज्ञात्‌। १३६। 

पद०-अव्यक्तं । त्रिगुणात्‌ । लिड्राव । 

पदा०-( त्रिगुणात्‌ ) त्रिगुणात्मक ( लिड्राव ) लिड़ पाए जाने 
से महदादिकों की अपेक्षा से ( अव्यक्तं ) प्रकृति अव्यक्त है। 

भाष्य-महदादिकार्य्य व्यक्त ८ स्थूल और प्रकृति अव्यक्त ८ 
सक्षम है क्योंकि महत्तत्त के कार्य्य सुखादिकों का प्रत्यक्ष होता है और 
सक्ष्म होने के कारण प्रकृति का कोई गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये 
प्रकृति को अव्यक्त मानना युक्त है । 

सं०-ननु, यादि प्रकृति अव्यक्त रूप है तो शशश्वड्र की भांति 
तुच्छ होनी चाहिये ! उत्तर :-- 


श पी अिश ९ 
तत्काय्येतस्तात्सडनापलापः | १२७। 

पद०-तत्काय्यतः । तत्सिद्धेर। न। अपलाप: । 

पदा०-( तत्कार्य्यतः ) प्रकृति के कार्य्यभूत महदादिकों से 
( तत्सिद्धे) कारणभूत प्रकृति की सिद्धि होती है, इसलिये उसका 
( अपलापः ) वाध ( न) नहीं हो सक्ता । 

भाष्य-यद्यपि प्रकृति अव्यक्तरूप है तथापि शशश्ड्र की भांति 
तुच्छ नहीं हो सक्ती क्योंकि महदादि कार्य्यों के देखने से उसका 
अनुमान किया जाता है । 

सं०-ननु, महदादि कार्य्य के देखने से उपादान कारण प्रकृति 
की सिद्धि हो परन्तु प्रकृति से भिन्न-पुरुष की सिद्धि नहीं हो सक्ती 


उच्चर $-- 


सामान्येनविवादाभावाड्म वन्न 
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साधनम्‌ | १३८। 

पद०-सामान्येन । विवादाभावात्‌ । धर्मबत । न। साधनस । 

पदा०-( धमवत्‌ ) धर्म की भांति ( सामान्येन ) सामान्यरूप से 
( विवादाभावाव ) पुरुष में विवाद न होने से ( साधनम्‌ ) उसकी 
सिद्धि की ( न ) अपेक्षा नहीं । 

भाष्य-जिस वस्तु में सामान्य से ही विवाद नहीं उसकी सिद्धि 
में साधनों की कोई अपेक्षा नहीं अर्थाद सर्व वादियों ने अहंप्रदीति 
के आश्रय को सामान्यरूप से माना है इसलिये पुरुष के सामास्य- 
रूप अर्थात्‌ उसकी सत्ता में कोई विवाद नहीं, जैसे वोद्धादि सम्पूर्ण 
मतवाले धर्म को मानते हैं इसलिये उसकी सामास्यरूप से सिद्धि 
होने से किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं इसी प्रकार पुरुष की सिद्धि यें 
भी किसी विशेष साधन की अपेक्षा नहीं । 

तात्पर्य्य यह है कि चेतनतारूप लिड्र से अनुमान द्वारा युरुष 
की सिद्धि होती है और वह सबको स्वीकार है। 

सं०-अब् विशेषरूप से पुरुष का निरुपण करते हुए प्रथम 
उसको शरीरादि से भिन्न कथन करते है :-- 


शरीरादिव्यतिरिक्त:एमान्‌ । १३९। 
पद ०-शरीरादिव्यतिरिक्तः | पुमाव्‌ । 
पदा ०-( पुमान ) पुरुष ( शरीरादिव्यतिरिक्तः ) शरीरादिकों 


से भिन्न है । 
भाष्य-सत्र में “आदि” पद से मकृति पर्थ्यन्त पदार्थों का 


ग्रहण है अर्थात्‌ प्रकृति से लेकर स्थूल भ्रूत्रों दक जो २४ पदार्थ हैं 
उन सब से पुरुष प्थकू है । 
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१०२ सांख्यार्य्यभाष्ये 
सं०-अब वक्त प्रतिज्ञा में हेतु कहते हम 


संहतपरार्थवात्‌। १४० । 


राई र हो । कूलर पे 
पदा०-( संहतपरार्थवात्‌ ) प्रकूादिक पराथ होने से पुरुष 


देहादि से भिन्न है। कुल उड़ आई 
भाष्य-शरीर से लेकर प्रकृति पय्येन्‍्त पदार्था का नाम 'सहत 


है और इसी को “संघात” कहते हैं, यह सम्पूर्ण संघात शब्यादि 
के समान परार्थ होता है अर्थात्‌ किसी दूसरे के लिये होता है और 
जिसके लिये होता है वह उससे अन्य है उसी का नाम पुरुष है ओर 
वह प्रकृसादि से भिन्न है । 
सं०-अब अन्य हेतु कहते हैं ;:-- 
बी | 4० 4 से 
त्रिगणादाविपय्ययात्‌ | १४) । 
पद ०-एकपद । क 
पदा०-( त्रिगुणादिविपस्ययात्‌ ) त्रिगुणादि ८ प्रकृति आर 
प्रकृति के कास्ये उनसे विपरीत होने के कारण पुरुष प्रकृसादि से 
भिन्न है। ! 
भाष्य-सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणों के जो सुख दुःख मोह 
आदि धर्म हैं और “आदि” पद से जो अविवेकादिक हें इनसे 
विपरर्यय ८ विपरीत होने के कारण पुरुष प्रकृयादि से भिन्न है । 
सं०-और हेतु कहते हैं :-- 
&. 6 
 आधष्टानादबात। १४२। 
पद्‌०-अषिष्ठानाव । च । इति । 


»&-- 
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प्रथमाध्याय: १० ३ 
पदा०-( च ) और( आधिष्ठनाव, इति ) शरीरादि का अधिपष्ठाता 


०० रक० आक> 


होने से पुरुष शरीरादिकों से भिन्न है। 

भाष्य-जिस प्रकार रथ का अधि घ्लाता  सारथी रथ से भिन्न 
होता है इसी प्रकार शरीरादि का अधिप्ठाता पुरुष भी शरीरादि से 
भिन्न है । 

तात्पय्य यह है कि शरीरादि जड़ होने के कारण स्वयं अधि- 
ष्ठाता नहीं होसक्ते इसलिये जो उनका ऑधिष्ठाता है वही पुरुष है । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि यद्यपि प्रकृति का मुख्य 
अधिष्ठाता ईश्वर है जीव नहीं तथापि भोक्ता वा कार्य्य कारण के 
अमेद द्वारा बुद्धिरुप प्रकृति का प्रेरक होने से जीव को आधिष्ठाता 
कहा गया है। 

सं०-अब उक्त हेतुओं में अनुकूल तक कथन करते हैं ;- 

मोक्तमावात्‌ । १४३ | 

पद०-एकपद । 

पदा०-( भोक्तभावाव ) भोक्ता होने से पुरुष देहादिकों से 
भिन्न है। 

भाष्य-यादि शरीरादि से भिन्न चेतन पुरुष भोक्ता न माना 
जाय तो भोक्तलव की सिद्धि नहीं होसक्ती क्‍योंकि जड़ शरीरादिक 
स्वयं भोक्ता तथा भोग्य नहीं होसक्ते इसलिये जो भोक्ता है वह 
शरीरादिकों से भिन्न है । 

सं०-अब और तर्क कहते हैं ;- 


केवल्यार्थ प्रदत्तेश्व । १९० । 
पद्‌ ०-कैबल्यार्थ । प्रवृत्तेर । च । 
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१०४ सांख्याय्यभाष्ये 


पदा०-( च) और (कैवल्यार्थ) मोक्ष के लिये (प्रवृत्तेः)प्रवृत्ति 
देखे जाने से पुरुष शरीरादि से भिन्न है| 

भाष्य-जैसे रथ का प्ेरक चेतन रथ को चलाता हुआ अन्त 
में आन्त होकर रथ चलाने का त्याग कर देता है इसी प्रकार 
बुद्धि आदि की प्रेरणा करता हुआ पुरुष दुःखात्यन्तानिवृत्तिरुप 
मोक्ष के लिये प्रवृत्त होता है, यह प्रवृत्ति पुरुष को शरीरादि से 
भिन्न सिद्ध करती है । 

यादि शरीरादि को ही भोक्ता माना जाय तो मोक्ष के लिये 

किसी पुरुष की प्रवृत्ति न होनी चाहिये, शरीरादि विनाशी होने 
से नह होजाते हैं और प्रकृति दुःख स्वभाव सिद्ध होने से उसमें 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूप मोक्ष की सिद्धि होनी असम्भ्रव है इसलिये 
पुरुष शरीरादि से भिन्न है । 

सं०-अब पुरुष का स्वरूप कथन करते हैं ;- 


जड़ प्रकाशायागात प्रकाशः। १४५ । 

पद ०-लडप्रकाशायोगाव । प्रकाशः । 

पदा०-( जड्प्रकाशायोगात्‌ ) पुरुष प्राकृत प्रकाश वाला नहीं 
किन्तु ( प्रकाशः ) ज्ञानस्वरूप है। 

भाष्य-पुंरुष में जो स्वरूपभूत ज्ञान है वह किसी पदाथौन्‍्तर की 
सहायता से नहीं आता किन्तु स्वतः सिद्ध हैं इसलिये पुरुष ज्ञानः 
स्वरूप है। 

सं०-ननु, प्रकाशरूप माननेपर ज्ञानरूप प्रकाश उसका गुण 
मानना पढ़ेगा ! उत्तर :- 


निगुंणलान्नचिडर्मा । १४६ । 


पद्‌०-निर्गुणत्वात्‌ । न । चिद्धर्मा । 
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प्रथमाध्याय! १०५८ 


पदा०-( निर्गुणलवात्‌ ) पुरुष निर्गुण होने से ( चिद्धर्मो ) ज्ञान 
गुणवाला ( न) नहीं हो सक्ता । 

भाष्य-पुरुष में धर्मघर्मिभाव इसलिये कल्पना नहीं किया जा 
सक्ता कि वह निराकार है और उसका ज्ञान स्वरुपभूत है गुणरूप 
नहीं, स्वरूपभूत को ही ज्ञानगुण से कथन किया जाता है, सांख्य 
सिद्धान्त में ज्ञान को स्वरुपभूत माना है, जेसाकि “ जड़व्यावत्तो- 
जडंप्रकाशयतिचिद्रृपः” सां०६ । ५० इस सत्र में यह कथन 
किया है कि पुरुष जड़ बुद्धि आदिकों से भिन्न है और उनका प्रकाशक 
है इसलिये ज्ञानस्तरूप है अतएव ज्ञानरूपप्रकाश उसका गुण नहीं 
हो सक्ता । 

सं०-ननु, नीलोघटः, शुक्र/पट,अहज्ञानवान, एवं घटपटादिकों 
के समान पुरुष में ज्ञानगुण की प्रतीति होती है फिर केसे कहा जाता 
है कि पुरुष में ज्ञान गुण नहीं! उत्तर ;-- 


श्र॒त्या सिड॒स्य नापलापस्ततप्रत्यक्ष- 
वाधात्‌। १४७। 


पद०-श्र॒त्या । सिद्धस्य । न । अपलाप+ । तत्मत्यक्षवाधाव । 

पदा०- श्रुत्या,सिद्धस्य ) श्रुति से जो पुरुष असंग सिद्ध है 
उसका ( अपलापः ) छिपाना ( न ) नहीं होसक्ता ( तत्पत्यक्षवाधाव ) 
उस प्रत्यक्ष का वाध पाए जाने से । 

भाष्य-मैं गौर हूं, मैं श्याम हूं, इत्यादि देहात्मप्रत्ययवत्‌ उस 
प्रत्यक्ष का वाध होजाता है जो “ में ज्ञानवान्‌ हूं?” इसको विषय करता 
है, इसलिये मैं ज्ञानवाला हूं इत्यादि प्रत्यक्ष भी भ्रममूलक है । 

सं०-और युक्ति यह है कि $-- 
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१०६ सांख्यार््यभाष्य 


सुषुपत्यायसाक्षित्रम्‌। १४८। 

पद ०-एकपद । 

पदा०- सुषुपयाग्रसाक्षिवम ) सुषुप्ति आदि अबस्थाओं का 
असाक्षित्रम - साक्षी न रहेगा । 

भाष्य-यंदि प्रकृति के गुणों से ही पुरुष को चेतन मानाजाय तो 
जब  सुषुप्ति अवस्था में प्राकृत वृत्ति नहीं रहती उस समय उसका 
साक्षी कोई नहीं होना चाहिये और उस समय में उसका साक्षी 
चेतन पुरुष होता है जो जागकर यह कहता है. कि में बड़े सुख से 
सोया, इससे पाया जाता है कि चेतन पुरुष ज्ञानस्वरूप है प्रकृति 
के गुणों से प्रकाशित नहीं । 

सं०-एवं प्रकृति से भिन्न जीव को ज्ञानस्वरूप प्रतिपादन करके 
अब जीवों को अनेक होना प्रतिपादन करते हैं -- 


शो 

जन्मादिव्यवस्थातःपुरुषबहुत्वम्‌। १४९ । 

पद ०-जन्मादिव्यवस्थातः । पुरुषबहुत्वम्‌ । द 

पदा०-(जन्मादिव्यवस्थातः) जन्मादि की व्यवस्था से ( पुरु- 
पबहुत्वम्‌ ) पुरुष नाना हैं । 

भाष्य-कोई उत्पन्न होता है, कोई मरता है, कोई बद्ध, कोई मुक्त, 
कोई सुखी, कोई दुःखी, इस प्रकार की व्यवस्था पाए जाने से पुरुष 
नाना हैं। यदि पुरुष एक ही होता तो एक के सुख दुःख से सब सुखी 
दुःखी होने चाहियें परन्तु ऐसा न होने से पुरुष नाना हैं। 

सं०-ननु, एक चेतन ही उपाधिभेद से नानाभाव को प्राप्त हो 
सक्ता है फिर जीव॑ नाना मानने की क्‍या आवश्यक्ता है! उत्तर :- 


उपाधिमभेदेःष्प्येकस्यनानायोगआ का श्ञ- 


वि... / 
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प्रथमाध्याय। १०७ 


स्पे भिः 
वघटादिमिः। १५० । 

पद्‌ “पार । अपि। एकस्य । नानायोगः । आकाशस्य । 
इब्‌ । "टादिभि) । 
है पदा 4 एकस्प ) एक पदार्थ का ( नानायोगः ) नाना पदार्थों 
के साथ याग हाने पर (उपाधिभेदे, अपि) उपाधिभेद से भी व्यवस्था 
नहीं होसक्ती क्‍योंकि (आकाशस्य, इब, घटादिभिः) जैसे 
पटादि उपाधियें आकाश को भिन्न करती हैं इसी प्रकार भेद मानना 
पड़ेगा । 

भाष्य-उपाधिकृत भेद मानने से भी एक चेतन नाना भावों को प्राप्त 

नहीं होसक्ता क्‍योंकि ऐसा भेद घटाकाश के समान होता है। 

सं०-ननु, घटाकाश के समान भेद मानने से एकचेतन घटा, 
काशवत्‌ नाना होसक्ता है इसमें क्या दोष ? उत्तर ;- 

८ भियते 
उपाधिशभियते न तु तदान्‌। १५१ । | 
पद०-उपाधिः । भिद्यते । न । तु। तद्गान । 
पदा०-( उपाधिः, भिद्यते ) उपाधि भेद को प्राप्त होती है 


६ तद्गान्‌ ) उपाधिवाला ( न) नहीं (तु ) शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति 
के लिये आया है। 


भाष्य-घटाकाश के दृष्टान्त में भी आकाश एक ही बना रहता 
है उसमें कोई भेद नहीं होता, भेद केवल घटरूप उपाधि में होता है 
इसलिये उपाधिकृत एक चेतन में नानापन नहीं होसक्ता । 
सं०-इस विषय में और दोष यह है किः-- 


एवमेकत्वेन परिवत्तेमानस्थ ने विरुड़- 
धर्माष्यासः। १५२। 
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१०८ सांख्याय्यभाष्य 


पद्‌०-एवम । एुकत्वेन | परिवर्त्तमानस्य । न। विरुद्धधर्मोध्यास; । 
पदा ०-( एवम ) इस प्रकार ( एकल्वेन ) एक संत्ता से ( परि- 
वत्तमानस्य ) वत्तमान पदार्थ के (विरुद्धधर्माध्यासः ) छुख दुःजादि 
धर्मों की भिन्न२ प्रतीति (न) नहीं होनी चाहिये । 
भाष्य-यादि एक ही चेतन सब में मानाजाय तो एक के छुखी होने पर 
सब सुखी और एक के दुःखी होने पर सब दुःखी होने चाहिये, 
पर ऐसा नहीं होता इससे पाया जाता है कि एक जीव सब शरीरों 
में नहीं किन्तु नाना हैं । 
सं०-ननु, सुख दुःखादिक तो अन्तःकरण के धर्म हैं वह 
भिन्न२ अन्तःकरण से भिन्न॑२ प्रतीत होते हैं इससे एकत्व की क्‍या 
हानि ! उत्तर ३- 
उडी अर | #प #वस - 
अन्यधमतंडपनारापात्‌ तात्साद्ड- 
रेकलात्‌ । १५३ । 
पद ०-अन्यधर्मत्वे। अपि। न । आरोपाव | तत्सिद्धि। । एकत्वाव । 
पदा०-( अन्यधर्मत्वे, अपि ) सुख दुःखादिकों को अन्य का 
धर्म मानने पर भी ( आरोपात ) चेतन में केवल आरोप करलेने 
से ( तत्सिद्धि! ) सुख दृःखादिकों की भिन्नर रूप से सिद्धि (न) 
नहीं होसक्ती क्‍योंकि ( एकत्वात्‌ ) जो उनके अनुभव करने वाला 
आत्मा है वह एक ही है । 
भाष्य-यदि छुख दुःखादि अन्तःकरण के धर्म मानकर यह 
व्यवस्था की जाय कि अन्तःकरण नाना हैं इसलिये भिन्न२ अन्तः- 
करणों के कारण सुख दृःख की भिन्नर प्रतीति होजायगी इसलिये 
एक चेतन मानने में भिन्न २ सुखदुःख की अनुपपत्ति नहीं होगी, 


हि. 
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यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि नाना अन्तःकरणों के होने पर भी अनु- 
भव करनेवाला आत्मा तो फिर भी एक ही है इसलिये एक का 
छुख दुःख सबको भान होना चाहिये पर ऐसा नहीं होता, इससे 
पाया जाता है कि जीव नाना हैं एक नहीं । 

सं०-ननु, नाना जीव मानने पर अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियों का 
विरोध आबेगा अर्थात्‌ जो श्र॒तियें पुरुष को एक प्रतिपादन करती 
हैं उनकी सड्भति न होगी ! उत्तर :- 

बीज का छ से शी 
नाहेतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । १५४ । 

पद्‌०-न । अद्वैतश्रुतिविरोध: । जातिपरत्वात्‌ । 

पदा०-( अद्वैतश्रुतिबिरोधः ) अद्वैत की प्रतिपादक श्रुतियों का 
विरोध (न) नहीं होसक्ता क्योंकि (जातिपरत्वात) वह श्रुतियें पुरुष 
को चैतन्यजाति से एक कथन करती हैं। 

भाष्य-“पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच्च भावयं” ऋण 
८ । ४ । १७ हइत्यादि श्रुतियों में जो पुरुष को एक प्रतिपादन 
किया है वह जाति के औभिप्राय से है वास्तव में एक प्रतिपादन 
करने का तात्पर्य्य नहीं । 

सं०-और युक्ति यह है कि :- 


विदितबन्धकारणस्य रष्याऊ- 
तद्॒पम्‌ | १५५ । 


पद०-बविदितबन्धकारणस्य । दृष्टया । अतदपम्‌ । 

पदा०-( विदितबन्धकारणस्य ) ज्ञानी की ( दृष्या ) दृष्टि से 
( अतदूपपर ) एक ही पुरुष की प्रतीति होती है। 

भाष्य-“तदाद्रषु:स्वरूपे व स्थान म्‌” योग० १। ३१। 
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इत्यादि स॒त्रों में एकल की प्रतीति कथन की है इसी प्रकार 
अद्वैतप्रतिपादक श्रुतियें भी समाधि अवस्था में एकल को कथन 
करती हैं वास्तव में नहीं । 

सं०-ननु, ऐसे एकत्व का सबको भान नहीं होता फिर इसमें 
क्या प्रमाण ; उत्तर $- 

नान्धपरष्टया चक्षुष्मतामनतुपलम्भः:।१५६॥। 

पद ०-न। अन्धरृष्टया । चलक्ुष्पताम । अनुपलम्भः । 

पदा०-( अन्धर॒ष्या ) अन्धे पुरुष की दृष्टे से ( चश्षुष्मताम ) 
आखों वाले को ( अनुपलम्भः ) पदार्थ की अप्रतीति ( न) नहीं 
होती । 

भाष्य-यदि असमाहित चित्तवाला पुरुष समाधि के एकत्व को 
अनुभव नहीं कर सक्ता तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ऐसा. 
एकत्व किसी को प्रतीत होता ही नहीं, जैसाकि अम्धे को जो वस्तु 
दृष्टि नहीं पढ़ती वह चक्षु; वालों को दीख पडुती है, एवं समाधि 
अवस्था का एकत्व समाधि चक्लु वालों को ही प्रतीत होता है इतरों 
को नहीं, इस प्रकार अट्वैत की प्रतिपादक श्रुति का विरोध नहीं । 

सं०-ननु, यदि अ्वैतश्रुति वास्तव में एकही चेतन को प्रति- 
पादन करे तो क्या दोष ! उत्तर ;- 


वामदेवादिसुक्तो नादेतम्‌। १५७। 
पद०-बामदेवादिः । मुक्त: । न । अट्वैतम । 
पदा ०-- बामदेवादिः ) बरामदेवादिक ( मुक्त: ) मुक्त होगए 


और बन्ध अकतक बना हुआ है इससे ( अद्वैदम ) अद्वैत (न ) सिद्ध 
नहीं होता ! 
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भाष्य-यदि एक ही आत्मा सब शरीरों में होता तो क्या कारण 
कि वामदेवादिकों के मुक्त होने पर सत्र की मुक्ति नहीं हुई, इससे 
पायाजाता है कि अट्वैत नहीं । “प्रधदज6 

सं०-ननु, यह दोष तो तुम्हारे मत में भी समान है क्योंकि जीव 
नाना हैं ओर ईश्वर के ज्ञान में संख्यात हैं यदि एक करूंप में एक भी 
मुक्त हो तो आजतक अन्त होना चाहिये?त्तर ;- 


अनादावद्ययावदभावाद्व विष्य- 
दष्येवम्‌ । १५८ । 


पद ०-अनादों। अद्योयावव्‌ । अभावात्‌ | भविष्यत्‌। आप। एवम । 

पदा ०-( अनादों ) इस अनादिसंसार में और ( अद्य, यावत्‌ ) 
आजतक ( अभावात ) ऐसा कोई मुक्त नहीं हुआ जो पुनरावृत्ति 
रहित हो इसलिये ( भविष्यत्‌॒ अपि, एवम ) भविष्यत्‌ काल में भी 
ऐसा ही होगा। 

सं०-इसी वात को आंगे मृत्र में वर्णन करते हैं ;-- 


इदानीमिवसर्वत्रनात्यन्तोच्छेद:। १५९ । 
पद०-इदानीम । इव । सर्वत्र । न । असन्तोच्छेदः । 

पदा ०-( इदानीम, इव ) आजकल के समान (सर्वत्र) सब काल 

में ( असन्तोच्छेदः ) संसार के प्रवाह का अत ( न ) नहीं होता । 
भाष्य-जिसप्रकार अब कई एक वद्ध हैं और कई एक मुक्त हैं, इसी 
प्रकार सदैव संसार बना रहेगा, इससे पायाजाता है कि मुक्तपुरुष की 
मुक्ति स्वरूपभूत नहीं किन्तु अवस्था विशेष है जो नियत समय तक 
रहती है, इसलिये यह संसार चक्र प्रवाहरूप से अनादि अनन्त है। 
यदि मुक्ति से पुनरात्रत्ति नहोंती तो एक २ करके सब मुक्त होने पर 
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आजतक संसार चक्र का अन्त होजाता,पर ऐसा न होने से पायाजाता 


है कि मुक्ति निय नहीं । ँ 
सं०-अब प्रसड़ सड़ति से इस संसार चक्र के चालक इंदवर 


का वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं :-- 


व्यादत्तोमयरूपः | १६० ! 


पद ०-एकपद । 
पदा ०-(व्यावृत्तोभयरूपः ) उभयरूप - प्रकृति और पुरुष के 


स्ररूप से जो व्यावृत्त ८ एथक्‌ है वह ईश्वर है। 

भाष्य-प्रवाहरूप से अनादि इस संसार चक्र का चलाने वाला 
वह ईश्वर है जो प्रकृति और पुरुष के स्तररूप से भिन्न है, प्रकृति 
परिणामि नित्य है इसलिये केवल सद्प है और पुरुष कूटस्थनित्य 
कवल सचित्‌ स्वरुप है और परमात्मा इन दोनों से विलक्षण सच्चि- 
दानन्दस्वरूप, सर्वकर्ता, हरता, धरता, सर्वाधिष्ठान इत्यादि अनस्त 
गुणों की राशि है जैसाकि “द्वासपणों सयुजा सखाया” 
कु०। २। ३। १७ । २० इस मंत्र में वर्णन किया है कि प्रकृति- 
रुपी वृक्ष में ईश्वर व्यापक है और जीव चेतन पुण्य पाप के फल 
का भोक्ता है । इस प्रकार वक्त दोनों पदार्थों से ईश्वर विलक्षण है । 


. स्ं०-और विशेषता यह है कि *- 
साक्षात्मम्बन्धात्‌ साक्षित्॒वम्‌ । १६१। 
पद ०-साक्षात्सम्बन्धात्‌ । साक्षित्वम । 


पदा०-( साक्षात्सम्बन्धात्‌ ) स्व॒स्वामिभाव सम्बन्ध से वह पर- 
मात्मा इन दोनों का (साक्षित्वम ) साक्षी है । 


वि. 4 
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भाष्य-प्रक्रति ओर पुरुष के साथ उसका किसी इर्द्रिय द्वारा 
सम्बन्ध नहीं किन्तु स्व॒ृतन्त्र सम्बन्ध है इसलिये उस सम्बन्ध कों 
साक्षात्सम्बन्ध कहा गया है, वह सम्बन्ध स्वस्वामिभाव है अथवा 
शरीर शरीरीभावहै जेसाकि वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ के अन्त्यामीत्राह्मण 
में कयन किया है कि“ यः पृथिव्यांतिष्ठन पथिव्यामन्तरो य॑ 
पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ - जो प्रथिवी में रहता 
है और प्रथिवी का अस्तर्यामी है जिलको प्रृथिवी नहीं जानती, जिस 
का प्रथिवी शरीर है । इस प्रकार इस सम्बन्ध को शरीर शरीरीभाव 
सम्बन्ध भी कहते हैं। 

सं०-अब परमात्मा की और विशेषता कथन करते हैं :- 


| 4 
नत्यमुक्तवम्‌ | १६२। 
पद ०-एकपद । 
पदा०-(नित्यमुक्तललम) वह परमात्मा सदा मुक्त स्वभाव है । 
भाष्य-परमात्मा सर्वथा स्व॒तन्त्र होने से नित्यमुक्तस्त्रभाव है 
अर्थात्‌ उस परमात्मा का कोई स्त्रामी नहीं और वह किसी के बन्धन 
में नहीं आता । 
सं०-बह परमात्मा नित्यमुक्त क्‍यों है ! उत्तर :- 
जिकेप [कप ५ छल 
आओदासीन्य चौंते । १६ १ | 
पद ०-ओदासीन्‍न्य । च | इति । 
पदा०- इति ” शब्द हेतु के अर्थ में है ( ओदासीन्य ) वह 
परमात्मा उदासीन है (च) और पर्य्याप्त काम है इसलिये नित्य- 


मुक्त है । 
भाष्य-प्रमात्मा अभोक्ता है इसलिये उसको उदासीन शब्द से 
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कथन किया गया है और अभोक्ता होने से वह नियुक्त है अर्थात्‌ 
उसको किसी फल की इच्छा नहीं क्योंकि वह पर्थ्याप्त काम है। 


७ 


सं०-ननु, निसमुक्त ईइवर जगत का कर्चा कैसे होसक्ता है! उत्तरः- 
उपरागातकत्तुल॑चित्सानिध्यात्‌ 
चित्सानिध्यात्‌। १६४ | 
पद ०-उपरागात्‌ । कत्तेत्रम । चित्सानिध्याव। चित्सानिध्यात्‌ । 
पद ०-( उपरागात ) प्रकृतिके सम्बन्ध से उसमें ( कक्तृत्वम ) 
कर्त्तापन है और प्रकृति में ( चित्सानिध्यात्‌ ) उस परमात्मा की 
प्रेरणा से कर्चृव है । 
भाष्य-ईशवर निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण है। 
इन दोनों कारणों को इस सूत्र में वर्णन किया है “चित्सानि- 
ध्यात्‌” पद दुवारा अन्याय की समाप्ति के लिये आया है । 
ईववर प्रयोजककर्त्ता होने से गोणकर्त्ता है ओर प्रकृति में मुख्य 
कुल है यह सांख्य सिद्धान्त है जैमाक “प्रकृतेःक्रियमाणानि- 
गुणेःकर्माणिसवेशः गी० ३४२७ इस छोक में यद वर्णन किया 
है कि प्रकृति के गुणों से ही यह सब रचना होती है, एवं प्रकृति 
और परमात्मा दोनों मिलकर संसार के कारण हैं। 
इस सांख्य सिद्धान्त को न समकझ्षकर अविषेकी पुरुष यह मान 
बैठते हैं कि सांख्य शास्त्रकार ने केवल प्रकृति को ही कर्त्ता माना । 
ईश्वर को नहीं, यह उनकी भूल है क्योंकि ईव्यर का प्रतिपादन उक्त 
मत्रों में स्पष्टरीवि से किया गया है । 


जन 
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प्थमाध्याय; २२५८ 


ननु-“ईश्वरासिद्धेः” सां० १९३ इस प्रकरण में ईइवर का 
निरूपण किया गया है फिर यहां ईश्वर विषय का निरूपण करना 
पुनरुक्ति है : उत्तर--उप्त प्रकरण में ईबर विषय का दिकषप्दशन 
केया गया ह अथाव्‌ अल्प कहा गया है और इस स्थऊ में जीव तथा 
प्रकृति से भिन्न बेर का स्पष्टदप से वर्णत किया है इसलिये । 
पुनरुक्ति दोष नहीं । 


इति श्रीमदास्येमुनिनोपनिवद्धे 
सांख्याय्यभाष्ये 
प्रथमाध्यायः क्‍ 


। 
है 
| 
| 
। 


|| 
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ओश्म 
अथ दितीयाध्यायः प्रारभ्यते 


सड़ति-प्रथमाध्याय में बन्ध, मोक्ष, इंश्वर तथा प्रकृति का 
विस्तार पूर्वक वर्णन किया, अब इस अध्याय में प्रकृति का ईश्वराधीन 
होना, जीवों के लिये भोग मोक्ष सम्पादन करना तथा अशदश तत्छा 
का नरूपण करत हुए प्रथम श्र क्र्ति का जगत्‌ रचना में भयाजन 
कथन करते है 
शो हट श्प थे 
विमक्तमोत्तार्थ स्वार्थ वा प्रधानस्थ | 3 । 
पद्‌०-विमुक्तमोक्षार्थ । स्वार्थ । वा । प्रधानस्य । 
पदा०-( विमुक्तमोल्षार्थ ) पुरुष की मुक्ति के लिय (वा) 
थवा (स्वार्थ ) अपने अधिकार को पूरा करन के लिय पक्ात 
जगत्‌ की रचना करती है । 
भाष्य-जगव्‌ का उपादानकारण होने में प्रकृति के दो प्रयो- 
जन पाएजाते हैं एक यह कि जिन पुरुषों के चित्त का गुणाध्रिकार 
ममाप्त हो चुका है उनके साथ प्रकृति का सम्बन्ध नहीं। रहता तत्र वह 
मुक्त होजाते हैं, दूसरा यह कि भोग तथा मोक्ष को सम्पादन करना 
प्रकृति का अपना अधिकार है उसकी समाप्ति जगत की रचना से होती है 
अर्थात्‌ जगत के उपादान कारण प्रकृति में क््तंतत ओपचारिक 
है उस प्रकतिनिठ्ठ करतुल् का जीव के भोग मोक्ष को सम्पादन 
करना ही प्रयोजन है । 
सं?-ननु, यदि मोक्षरूप प्रयोजन के लिये प्रकृति में जगत 
कर्तुल पायाजाता है तो एकवार रष्टि उत्पन्न करने से उक्त प्रयो: 
जन की सिद्धि होनेपर पुनः सृष्टि होने की आवश्यकता नहीं! उत्तर।- 
| 
हे 
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द्वितीयाध्याय! ११७ 


विरक्तस्य तत्सिडेः । २। 
पद ०-विरक्तस्य । तत्सिद्धें। । 
पदा०-( बिरक्तस्य ) विरक्त पुरुष को ( तत्सिद्धे) मोक्ष की 
प्राप्ति होती है इसलिये प्रकृति से अनेकवार रष्टि रचना पाईजाती है। 
भाष्य-“ तत्परं पुरुषख्यातेगुणवेतृष्ण्यम्‌ ” यो० ९१६ 
इस मृत्र में कथन किये हुए विवेकज्ञान से सक्त्वादि गुणों में होने वाली 
इस्छा की निदात्ति का नाम “परेराग्य” है, परवेराग्य संयुक्त 
पुरुष को “विरिक्त” कहते हैं, विरक्त पुरुष के मोक्षरूप प्रयोजन 
को मिद्ध करने के लिये प्रकृति की स्टृष्ट रचना में अनेकवार प्रवृत्ति 
होती है क्योंकि एक रथ्ृष्टि में ऐसा वेराग्य नहीं हो सकता इसलिये 
प्रकृति की वार २ रथ्ष्टि रचना में प्रदत्त होती है । 
तात्पर्य यह है कि जब अनेक जन्मार्जित शुभाकर्मो से चित्त शुद्धि 
द्रारा इसलोक तथा परलोक के विषयों की इच्छा सर्वथा निवृत्त 
होजाती है तब पुरुष मुक्त होता है अतणव प्रकृति का रृष्टि रचना 
में एकवार प्रवृत्त होना ठीक नहीं । 
सं०-एकवार की रष्टि में ही वेदादिशाश्र के श्रवण द्वारा परवैराग्य 
की सिद्धि होसकती है फिर रुष्टि रचना का क्या प्रयोजन! उत्तर:- 


नश्रवशणामात्रात्‌ तत्सिडिनांदिवासनाया 
बलवत्तात्‌। ३। 


पद ०-न। श्रवणमात्राव । तत्सिद्धि। अनादिवा सनाया)। बलव क््वाव्‌। 

पदा०-( अनादिवासनाया; ) अनादि बासनाओं के प्रतिबन्ध 

में मिथ्याज्ञान की ( श्रवृणमात्रात्‌ ) श्रवणमात्र से ( तत्सिद्धि:) 
परबेराग्य की सिद्धि (न) नहीं होती । 
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भाष्य-अनादि वासनाओं के प्रतिबन्ध से मिथ्याज्ञान की एक 
जन्म में वेदादिशाख्र के श्रवणद्वारा परबैराग्य की प्राप्ति नहीं हो 
सक्ती इसलिये वार २ सृष्टि रचने की आवश्यकता होती है। 
तात्पर्य यह है कि अनेक जन्मकृत शुभ कर्मों के पुण्य से 
वेदादिशास्रों के श्रवण की प्राप्ति होती है अतएवं एकवार की स्ष्टि में 
परवेराग्य की सिद्धि न होने से प्रकृति की रृष्टि रचना का प्रयोजन 
फिर भी बना रहता है ! 
सं०-अब सृष्टि के प्रवाह में और युक्ति कहते हैं :- 
वहुभ्त्यवह्य प्रत्येकम्‌ । ०७। 
पद्‌०-वहुभृत्यवव्‌ । वा । प्रत्येकम्‌ । 
पदा०-( वा ) अथवा (वहुभत्यवव) बहुत सम्बन्धियों की भांति 
( प्रत्येकम ) प्रत्येक के पालन के समान पुनः रष्टि होती है। 
भाष्य-जिसप्रकार एक गृहस्थ अनेक पुत्र कलत्रादि सम्ब- 
न्धियों का पालनरूप प्रयोजन सिद्ध करता है इसी प्रकार प्रकृति 
भी अनेक पुरुषों के मोक्षरुप प्रयोजन को सिद्ध करती है इसलिये 
एकवार की सृष्टि से मक्ृति के इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं झेसक्ती । 
तात्पय्थ यह है कि एकवार की सृष्टि में कई एक पुरुषों के 
मुक्त होने पर भी अन्य पुरुषों की मोक्ष के लिये प्रकृति की पुनः२ 
सृष्टि रचना में प्रवृत्ति होने से रृष्टिपवाह निरन्तर बना रहता है। 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि जैसे एक ग्रहस्थ अनेक 
पुत्रादि सम्बन्धियों का पुनः २ पालन करता है इसी प्रकार 
ब्रह्मानन्द को भोगकर मुक्ति से लौटकर आए हुए जीबों को पुनः२ 
मुक्त करने के लिये प्रकृति की रृष्टि रचना में निरन्तर भवृत्ति होने 
में कोई बाधा नहीं । 
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ट्वितीयाध्याय। ११९ 


सं०-ननु, “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः स- 
म्मूतः तै० १२। २८उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, 
इस उपनिषद्‌ वाक्य में स्पष्ट रीति से ईश्वर की उपादानकारणता 


पाई जाती है फिर प्रकृति को ही उपादान कारण मानना ठीक 
नहीं | उत्तर $- 


शो ्.. 
प्रक्रातेवास्तवे च पुरुषस्थाध्याससिद्धि:। ५ । 
पद ०-प्रकृतिवास्तवे । च । पुरुषस्य । अध्याससिद्धिः । 
पदा०-( प्रकृतिवास्तवे ) वस्तुतः प्रकृति के उपादानकारण 
होनेपर ( च) भी ( पुरुषस्य ) ईश्वर की ( अध्यारसासद्धि! ) अधि- 
प्रानरूप से उपादान कारणता की सिद्धि है। 
भाष्य-प्रकृति के सम्बन्ध से ईश्वर में उपादान कारणता प्रतीत 
होती है वास्तव में प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान कारण है अर्थाव्‌ 
प्रकृति के सम्बन्ध से जो ईश्वर में उपादान कारणता प्रतीत होती 
है वह आधिष्ठानरूप से है जैसाकि युद्ध में योद्धा अपनी शक्ति से 
जय, पराजय करते हैं पर वह सव राजा का समझा जाता है इसी 
प्रकार प्रकृति ही से सृष्टि की उत्पत्ति होती हैपर उसका कर्त्ता ईश्वर 
माना जाता है । 
तात्पय्य यह है कि प्रकृति उपादान कारण और ईश्वर नि- 
भित्त कारण होने से ईश्वर का शरीरभूत प्रकृति उपादान कारण है 
इसी आशय से उक्त उपनिंषद्‌ वाक्य में ईश्वर से आकाशादि की 
उत्पत्ति कथन की है वास्तव नहीं । इसका विशेष विस्तार वेदान्ता- 
स्यभाष्यभूमिका में भले प्रकार स्पष्ट किया है विशेष जानने वाले 
वहां देखलें । 
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१२० सांख्याय्यभाष्ये 

सं०-प्रकरृति के उपादान कारण होने में और हेतु कहते हैं :- 

श | #अय और 
काय्यतस्तात्सडे: | ६ । 

पद ०-काय्यतः । तत्सिद्धें। । 

पदा०-( कारय्यतः ) महदादि कार्यों के देखने से (तत्सिद्धेः) 
प्रकृति के उपादानकारणत्व की सिद्धि होती है । 

भाष्य-महदादि कार्य्यों के देखने से उनके उपादान कारण 
प्रकृति की सिद्धि होती है क्योंकि प्रकृति ही इनका उपादान का- 
रण है यादि ईश्वर को उपादान कारण माना जाय तो ईश्वर में 
परिणामित्व दोष आता है। इसभाव को प्रथमाध्याय के १२५ सूत्र 
के भाष्य में स्पष्ठ कर आए हैं। 

सं०-ननु, प्रकृति अपने अधिकार को पूरा करती हुई वद्ध । 
की भांति मुक्त पुरुष के लिये भी रूष्टि को सम्पादन करती 
रहेगी ! उत्तर ;- 


3:5२ 8 3“ जहर | अब 
चतनाहशान्नयमः कण्टकमाक्षवत्‌ । ७। 
पद०-चेतनोदेशात्‌ । नियम; । कण्टकमोंक्षवत्‌ । 
पदा०-( कण्टकमोक्षवत्‌ ) कण्टक से छूटने की भांति ( चेत- 
नोदेशाव ) ईश्वर की भेरणा से (नियमः) वद्ध मक्त के प्रति प्रकृति- 
रष्टि का नियम पाया जाता है । 
भाष्य-जिस प्रकार राजा की इच्छा से एकही कण्टक-मृली 
दण्डनीय पुरुष के लिये दण्ड का हेतु होती है और अदण्डनीय के 
प्रति उदासीन रहती है इसी प्रकार चेतन-नियन्ता ईश्वरकी इच्छा 
मे वद्ध मुक्त पुरुष के प्रति प्रकृतिसष्ठि का नियम पाया जाता है 
अर्थात्‌ ईश्वर की प्ेरणा से प्रकृति वद्ध के लिये सृष्टि उत्पन्न करती 
है और मुक्त के लिये उदामीन रहती ह,भाव यह है कि मक्त पुरुष 


#.. । 
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द्वितीयाध्यायः १२१ 
के बन्धन का हेतु नहीं होती । 


सं०-ननु, जिसकी इच्छा से प्रकृति की प्रवृत्ति निवृत्ति होती 

है उसीको उपादान कारण क्‍यों न मानाजाय ! उत्तर ;- 
अर ७ र #% 
अन्ययोगे5पितत्सिडिनांझस्ये- 
53 
नायादाहवत्‌ | ८। 

पद्‌ ०-अन्ययोगे । अपि । तत्सिद्धि!। न । आअस्येन । अयो- 
दाहवत्‌ । 

पदा०-( अयोदाहवव ) अग्नि के सम्बन्ध से लोह की भांति 
(अन्ययोगे ) प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने से ( आप ) ही (तत्सिद्धि:) 
ईश्वरानिष्ठ कृत की सिद्धि होती है ( साक्षाव्‌ ) केवल ( न ) नहीं । 

भाष्य-जिस प्रकार अयोदह्हति - लोह जलाता है, यहांपर अग्ने 
के सम्बन्ध से लोह में दाहकत्व व्यवहार की सिद्धि होतीहै इसीप्रकार 
प्रकृति के सम्बन्ध से ईश्वर में कत्तेत्न पाया जाता है उपांदान कार- 
णत्र नहीं । 

भाव यह है कि यदि प्रकृति को उपादानकारण न मानाजाय 
तो ईश्वर के ईश्वरत्व की असिद्धि होगी और जीबों पर ईश्वर का 
प्रभुव मानने से उनके भोग मोक्ष को सम्पादन करने वाली प्रकृति 
का अवश्य स्वीकार होगा क्‍योंकि प्रकृति से विना जीवों के भोगादि 
की सिद्धि नहीं होसक्ती इसलिये प्रकृति ही जगव्‌ का उपादान कारण है 
ईव्वर नहीं । 

सं०-अब सष्टि का स्वरूप कथन करते हैं :-- 


रागविरागयोर्योग:सृष्टिः । ९ । 


पद ०-रागविरागयों; । योगः । स्टष्टिः । 
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पदा ०-(रागविरागयो:) प्रकृति तथा ईइ्बर के ( योगः ) सम्बन्ध 
को ( सृष्टि! ) सष्टि कहते हैं । 

भाष्य-भोगादि का सम्पादक होने से प्रकृति का नाम“गग” 
और प्रकृति कृत भोगादि की वासना से रहित होने के कारण ईज्वर 
को “विराग” कहते हैं, इन दोनों का स्वस्वामिभाव तथा प्रेय्य 
प्रेरकभाव सम्बन्ध सष्टि का हेतु होने से “सृष्टि” कहलाता है,जिस 
प्रकार ईश्वर और प्रकृति का सम्बन्ध अनादि है इसी प्रकार सृष्ठि 
का प्रवाह भी अनादि है । 

सं०-अब रभृष्टि उत्पत्ति का क्रम कथन करते हैं ;- 

हंदादिक्रमगापश्रभ्रूतानाम्‌ । १०। 

पद०-महदादिक्रमेण । पश्चभूतानाम । 

पदा०-( महदादिक्रमेण ) महदादि क्रम से ( पश्चभूतानाम ) 
पञ्मभूतों की स्टृष्टि होती है । 

भाष्य-श्रकृति से महत्तत्त्व,महत्तत्त्व से अहड्डार,अहड्रार से पश्च- 
तन्‍्मात्र ओर पश्चतन्मात्र से पशञ्चभूतों की उत्पत्ति होती है। 

सं०-ननु, प्रकृति की सृष्टि ओर महदादिकों की रृष्टि में क्‍या 
भेद है ! उत्तर :- 

3:23 है. ०55 ९ 6 
अआत्मायतात्‌ सश्नपषामात्माथ 
आरम्मः।११। 

पद ०-आत्मार्थववाव्‌ | रूष्टे। न। एपाम्‌। आत्मार्थ:। आरम्भ; । 

पदा०-( एपाम ) महदादिकों की ( आरम्भ! ) रुष्टि (आत्मार्थ) 
अपने लिये (न) नहीं और ( रुष्टे; ) प्रकृति की सृष्टि ( आत्मार्थ- 
त्वाव्‌ ) अपने लिये होने से दोनों रूष्टियों का भेद है । 
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म भाष्य-अकृतिकत रष्टि के स्ा्थ और पराथ दो प्रयोजन हैं 
ओ रमहदादिकों की रूष्ठटि का केवल पराथे - जीवों के भोगादिकों 
का सम्पादन क़रना ही प्रयोजन है, यही दोनों में भेद है 
॥ - दानों की खष्टि में भेद 
सं०-ननु, दिशा ओ “7, आलम 5२२25 
र काल की उत्पत्ति किससे होती है! उत्त र।- 


शा शो 
दिक्कालावाशादिम्य: | १२ । 
पद ०-दिक्कालो । आकाशादिश्यः । 
.. दा आकाशादिभ्यः ) आकाशादि से ( दिक्कालौ ) दिशा 
ओर काल की उत्पत्ति होती है । 
ः भाष्य-आकाश से यहां अवकाश का ग्रहण है अर्थात कार्य्य- 
र्ष्टि के समय से काल का व्यवहार होता है जैस्लाकि यह पदार्थ 
होचुका, यह हो रहा है, यह होगा, इस प्रकार काल का व्यवहार 
होता है ओर आदि” पदसे यहां प्रथिव्यादि भूतों का ग्रहण है उन 
से दिशा की प्रतीति होती है मै्ताकि यह इससे पूर्व है, यह इसमे 
पश्चिम है, यहप्रतीति भी भूतों की उत्पत्ति से अनन्तर होती है जैसाकि 
हिमालय विन्ध्याचल से उत्तर है, द्वारिका पश्चिम है, रामेश्वर दक्षण 
ओर गंगासागर पूर्व है, इस प्रकार इन दिशाओं, की उत्पत्ति 
भूतों से मानी गई है। यहां यह वर्णन अनिस्य दिशा और नित्य 
काल का है और जो नित्यकाल तथा नित्य दिशा हैं वह प्रकृति के 
गुणों से भिन्न नहीं । 
सं०-अब यथाक्रम महदादि का लक्षण और का र्य्य कथन करते हैं; - 
अध्यवसायोबुद्धि: । १३ । 
पद०-अध्यवसायः । बुद्धि! । 
पदा ०-(अध्यवसायः) निश्चयात्मक व्यापार का नाम (बुद्धि) 
महत्तत्त्त है। 


| 


| 
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भाष्य-क्रिया, वृत्ति, व्यापार, यह एकार्थवराची शब्द हैं, 
है पट (ः १) > है 

“मेरा यह कत्तव्य इस प्रकार पूण होगा” इस प्रकार के 
निश्चय के अनन्तर पुरुषमात्र की कार्य्य में प्रवृत्ति देखीजाती है, 
इसलिये उक्त निश्चयात्मक व्यापार का नाम बुद्धि न महत्तत्त है 
और वह साज्ष्विक, राजस, तामप्त, भेद से तीन प्रकार की है। 

सं०-अब महत्तत्त्व का कार्य्य कथन करते हैं :- 

€> | (९४. 
तत्काय्य चमाद | 3४। । 
पद्‌०-तत्काय्य । धर्मादि । 
पदा०-( धर्मादें ) धर्म आदि (तत्कार्य्य ) महत्तत्त का 


कार्य्य हैं । 
भाष्य-धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य्य आदि साक््विक बुद्धि के 
कार्य्य हैं । 
शी 4 
महदुपरागादिपरातम्‌ । 3५ । 

पद ०-अहत्‌ । उपरागात्‌ । विपरीतम्‌ । 

पदा०-( महत्‌ ) महत्तक्तव ( उपरागाव ) रजोग्रण, तमोगुण 
के सम्बन्ध से ( विपरीतम ) अधर्मादि कार्य्यवाला होता है । 

भाष्य-जब बुद्धि के साथ रज्ोगुण वा तमोगुण का सम्बन्ध 
होता है तब उससे अधर्म, अज्ञान, वेराग्य का न होना, अनीखर- 
तादि कार्य्य होते हैं अर्थात्‌ अधर्माद्‌ राजस वा तामस बुद्धि से 
उत्पन्न होते हैं ' 

सं?-अब अहड्डार का लक्षण कहते हैं ;- 


अभिमानो$5ड्गरः। १६। 


पद ०-अमिमानः । अहड्भारः । 
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पदा०-( अभिमानः ) अहं-अहं इस प्रकार की वृत्ति को 
( अहड्डारः ) अहड्ढजार कहते हैं । 

भाष्य-अभिमानात्मक वृत्ति का नाम“अहडुगर है, यहभी 
साक्षविक, राजस, तामस भेद से तॉन प्रकार का है । 

सं०-अब अहड्ढार का कार्य्य कथन करते हैं ;- 


जा व पथ तंवत्क 6 
एकादशपश्चतन्मात्रतत्काय्येम्र्‌। १४। 
पद०-एकादश । पश्चतन्मात्रम । तत्कारय्यम । 
पदा०-( एकादश ) एकादश इन्द्रिय औरं ( पश्चतन्मात्रम ) 

पश्चतम्मात्र, यह सोलह ( तत्काय्यम्र ) अहड्ार के कार्य्य हैं । 
[आर के [५ अधि २७५० सकी, ० ह 
भाष्य-आभमानो5हड्ढडारस्तस्माददावधप्रवत्तत संग : - 
रे ५ कारि 
एकादशकश्नगणस्तन्मात्रपद्नकश्रेव । सौ? कारि २४ 
अर्थ-मने जो सोचा है वा निश्चय करलिया है उसमें भेरा ही 
अधिकार हैं अर्थात्‌ मुझ से अच्छा कोई नहीं जान सक्ता, अहमस्मि ८ 
में हैं, इस प्रकार की वृत्ति का नाम अहड्ढार है ओर वह चक्षु 
रादि एकादश इन्द्रिय तथा शब्दस्पशीदि पश्चतन्मात्र भेद से दो 
प्रकार का है और चश्लुरादि सोलह पदार्थ अहड्जार 'का कार्य्य हैं 
सं०-ननु, किप्त अहड्डार से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है उत्तरः- 
८5 छ ५ तेबेकृत हर 
सात्त्विकमेकादशकंप्रवत्ततेवक्ृताद 
हंडुगरात्‌ । ५ | 
पद ०-साक्विकम | एकादश्क। प्रवत्तेते । वैक्तात। अहड्डारात । 


पदा ०-( बैकृताव ) साक्ष्षिक ( अहड्डाराव ) अहड्लार से( एका- 
दशक ) एकादश इन्टरिय (प्रवर्तते ) उत्पन्न होते हैं इसलिये ( सास्तिकं) 


माक््विक कहलाते हैं । 
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भाष्य-एकादश इन्द्रिय सात्त्विक अहड्ढार के कार्य्य हैं और 
शब्दादि पश्चतन्मात्र तामस अहड्ार के कार्य्य हैं और चालक होने 
से रजोगुण का दोनों की उत्पत्ति में सम्बन्ध है । 

सं०-अब एकादश इन्द्रिय कथन करते हैं :-- 

में [ शो ऊर हि... 
कमेंन्द्रियवुद्धी न्द्रयेरान्तरमे 
कादशकम्‌ | 3९ । 

पद ०-कर्मन्द्रयबुद्धीन्द्रिये: । आन्तरम्‌ । एकादशकम । 

पदा ०-६ कर्मन्द्रियबुद्धीन्द्रिये! ) कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय तथा 
(आन्तरम्‌ ) मन ( एकादशकम ) यह एकादश इन्द्रिय हैं । 

भाष्य-जीवात्मा का नाम “इन्द्र” और उसके ज्ञान तथा कर्म 
के साधन को “इरन्द्रिय” कहते हैं। वाद्य और आश्यन्तर भेद से 
इन्द्रिय दो प्रकार के हैं तथा एक आन्तर इन्द्रिय मन है और वाद्य 
इन्द्रिय भी ज्ञानिन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय भेद में दो प्रकार के हैं । 

वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ, यह पांच कर्मेन्द्रिय तथा 
चक्षु, श्रोत्र, लक, रसना, और प्राण यह पांच ज्ञानिन्द्रिय हैं और 
ग्यारहवां मन । 

सं०-ननु, इन्द्रियों से आकाशादि पश्चमूतों के शब्दादि गुणों 
का प्रयक्ष होता है इसलिये इनको भूतों का काय्य मानना चाहिये ! 
उत्तर ;-- 


अहड्गरिकलश्रुतेनेभौतिकानि । २० । 
पद्‌०-अहड्डगरिकलश्रुते! । न । भौतिकानि.। 
पदा ०-( अहड्ढडारिकलश्रुतेः ) अहड्डार का कार्य पाए जाने से 
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( भोतिकानि ) इन्द्रिय भौतिक ( न) नहीं। 


प्त .. सर्वे | के 

भाप्य- एतस्माजायतेप्राणो मनः सर्वेन्दियाणि च” 
मुण्ड० *। * | हे इस उपनिषद्‌ वाक्य में भूतों की उत्पत्ति से पूर्व 
इन्द्रियों की उ्त्पीत्त कथन की है इसलिये इन्द्रिय भौतिक > भूतों 
के कार्य्य नहीं होसक्ते किन्तु अहड्ढार के कार्थ्य हैं । 

सं०-ननु “ञ्‌ शो गप्येति है] ! ३० 959 

” आमवागप्यात,वातप्राणश्रश्षरादित्यम्‌ 

बृहदा० ५।२। ४ इस वाक्य से वागादि इन्द्रियों का आग्रे 


आदि ह होना कथन किया है इससे पाया जाता है कि इन्द्रिय 
भोतिक हैं ! उत्तर :- 


74 | & 5, 

दवताल्यश्रातनारम्मकस्य | २१ । 

पद ०-देवतालयश्रुतिः। । न । आरम्भकस्य । 

पद।०-( देवतालय्श्रुतिः ) दिव्यगुणोंवाले अम्रि आदिकों में 
लय का कथन ( आरम्भकस्य ) कारण में लय होने के अभिप्राय से 
(न) नहीं । 

भाष्य-यद्यपि उपादान कारण में कार्य्य के लय होने का 
नियम पाया जाता है तथापि भूतलादिकों में जलविन्दु के लय होने 
से यह नियम नहीं होता कि लय उपादान कारण में ही होता है 
किन्तु अन्य पदार्थ में भी अन्य पदार्थ का प्रवेश लय कहलाता है। 

सं०-ननु, ऐसा नियम है तो इन्दरियें नित्य होने चाहियें ! उत्तर:- 


तद॒त्पत्तिश्रतेविनाशदशनाब । २२। 

पद ०-तहुत्पत्तिश्रुतेः । विनाशदशनात्‌ । च । 

पदा०-( तढत्पत्तिश्नतेः ) इन्टरियों की उत्पत्ति पाई जाती है (च) 
और (विनाशदर्शनाव) नाश भी होता है, इसलिये नित्य नहीं होसक्ते। 
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भाष्य-उक्त प्रकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति पाई जाती है ओर 
जो पदार्थ उत्पत्ति वाला है वह आनित्य होता हैं इसलिय इन्ियें 
नित्य नहीं । 


ननु-प्रथमाथ्याय के ६९वें सत्र में इन्द्रिया तथा भूतों की 
उत्पत्ति कथन कीगई है फिर यहां उत्पत्ति की पुनराक्त क्‍यों ! 
उत्त र-वहां प्रकृति के स्वरूप को वर्णन करते हुए सामान्य राति से 
प्रकृति मूलक उत्पत्ति कथन की है ओर यहां महदादि क्रम से 
बिस्तार पूर्वक सब पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन हैं इसालिय पुन- 
रुत्ति नहीं । 
सं०-इन्द्रियें प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं, अब इस बात को 
कथन करते हैं :- 


अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानाम- 
शो 
धष्ठानम्‌ | २३ । 
पद्‌०-अतीन्द्रियम्‌ । इन्द्रियं । भ्रान्तानाम । अधिष्ठानम्‌ । 
पदा०-( इन्द्रियं ) चक्षुरादि इन्द्रिय ( अतीन्द्रियम ) पक्‍त्यक्ष 
नहीं होते ( भ्रान्तानाम, अधिप्नानम्‌ ) इन्द्रियों को गोलकरूप मानना 
श्रान्ति है । 
भाष्य-शब्दादि प्रत्यक्ष के असाधारणकारण इन्द्रियों का प्रत्यक्ष 
नहीं होता किन्तु प्रत्यक्षरुपकार््य से अनुमान किया जाता है। 
भाव यह है कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष में महत्व तथा उद्भूतरूप कारण 
होते हैं पर वह दोनों इन्द्रियों में नहीं होते इसलिये उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होसक्ता और जिन लोगों ने इन्द्रियों को गोलकरूप मानकर 
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प्रत्यक्ष माना है वह उनकी श्रान्ति है । 

सं०-ननु, एक इन्द्रिय को उपाधि भेद से नाना मानकर सर्व 
व्यवहार की सिद्धि होसक्ती है फिर अधिक मानना व्यर्थ है ! 
उत्तर $- 

शा. हल. कर किक. वश 

गक्तिभेदेषपिभेदसिडों नेकवम्‌ | २४ । 

पद ०-शक्तिभेदे । अपि । भेदसिद्धों । न । एकल्वम । 

पदा२-( शक्तिभेदे ) शक्तियों के भेद मानने से (अपि) भी 
(भेदभिद्धों ) इन्द्रियों के भेद की सिद्धि है इसलिये (एकत्वम ) 
एन्द्र्यि एक ( न ) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-शब्दादि भिन्न २ विषयों का भिन्न२ इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
गता है इसलिये भिन्न २ प्रत्यक्ष की शक्ति का आश्रय इन्द्रिय भी 
भिन्न २ हैं एक नहीं । 

सं०-ननु, एवं एक अहड्भार से अनेक इन्द्रियों की कल्पना 
ग़ विरोध होगा ? उत्तर :- 


न कल्पनाविरोधः प्रमाण दृष्टस्य | २५। 


पद०-न । कल्पनाविरोध; । प्रमाणदष्ठस्य । 

पदा०-(प्रमाणदृष्ठस्य) प्रमाण सिद्ध भेद का (कल्पनाविरोध:) 
कल्पना से विरोध ( न) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-जहां वस्तुओं का भेद प्रमाण सिद्ध हो वहां उनकी एक 
कल्पना में प्रत्यक्ष वाध है,जिस प्रकार एक म्त्पिण्ड से अनेक घयादे 
कार्स्य सम विषम उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार एक अहड्गर से अनेक 
इन्द्रियों की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं । 

सं०-अब मनकी विशेषता कथन करते हैं :- 
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उमयात्मक मनः । २६ । 

पद ०-उभयात्मकम्‌ । मनः । 

पदा०-( मनः ) मन (उभयात्मकम) ज्ञान तथा इन्द्रिय रूप है। 

भाष्य-मन ज्ञानशक्ति होने से ज्ञानेन्द्रिय तथा क्रियाशतक्ति होने 
से कर्मन्द्रिय है । 

सं०-ननु, एक अहड्जर से पश्चतन्मात्र तथा इन्द्रयरूप कार्य्य 
की उत्पत्ति में क्या हेतु / उत्तर $- 
गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत्‌ | २७। 

पद ०-गुणपारिणामभदाव । नानावम्‌ । अवस्थावव्‌ । 

पदा ०-(अवस्थावव्‌ ) अवस्था की भांति ( गुणपारिणाममभेदाव ) 
गुणों के परिणाम भेद से (नानात्वम) एक अहड्ढार के नाना काय्य 
होते हैं । 

भाष्य-जिसप्रकार सत्तादि गुणों के परिणाम से एक देह की 
अनेक अवस्था होती हैं इसी प्रकार गुणों के भेद से एक अहड्डार 
द्वारा अनेक कार्य्यों की उत्पत्ति में कोई वाधा नहीं । 

सं०-अब ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियों के असाधारण व्यापार 
को कथन करते हुए प्रथम उनके विषय का कथन करते हैं :-- 


29.. 
रूपादिरसमलान्तउभयोः | २८ । 
पद्‌ ०-रूपादिर्समलान्त; । उभयोः । 
पदा०-( उभयो; ) दोनों प्रकार की इन्द्रियों का ( रूपादिरः 
समलान्तः ) रूप से लेकर मलसाग पस्यन्‍्त विषय है। 
भाष्य-रूप, रस, गन्ध, स्परी, शब्द यह क्रम से चक्षुरादि ज्ञनि- 
न्द्रियों के विषय हैं और बचन, विहरण, आदान, आनन्द, मलसा॥ 


् 
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यह वाक आदि कर्मेन्द्रियों के विषय हैं। भाव यह है कि रूपादिकों 
का ग्रहण करना चक्षुरादि इन्द्रियों का अस्ताधारण व्यापार है और 
वचनादिकों का होना कर्मेन्द्रियों का व्यापार है। 


स*-ननु, प्रकाशक होने से इन्द्रियों को ही द्रष्टा क्यों न माना 
जाय ! उत्तर $- 


द्रष्ट्रित्वादिरात्मनःकरणलमि- 
न्द्रियाणाम्‌। २९। 


पद्‌ ०-द्रष्ट्रिबराव्‌ । आत्मनः । करणलम्‌ । इन्द्रियाणाम्‌ । 
. पहदाइ -(आत्मनः) आत्मा के ( द्रष्ट्रिचाव ) द्रष्ट्रवादि धर्म हैं 
आर (इन्द्रियाणाम) इन्द्रियों का (करणत्वम) साधन होना धर्म है। 
भाष्य-यद्यपि इन्द्रिय प्रकाशक साक्ष्विक हैं, तथापि जड़ होने 
के कारण द्रष्टा नहीं हो सक्ते किन्तु करण अर्थात्‌ जीवात्मा के विशे- 
पज्ञान के साधन हैं । 


तात्पर्य्य यह है कि बुद्धि के उपराग ८ सम्बन्ध से ट्रष्ट्व श्रोत्‌- 
लादि धर्म आत्मा में होते हैं चक्षुरादि इन्द्रियों में नहीं अर्थाव जैसे 
सेनाकृत जय पराजय का व्यवहार राजा में होता है इसी प्रकार 
अयस्कान्तर्माण की भांति समीपतामात्र से प्रेरक होने के कारण 
ट्रष्टचादि का व्यवहार आत्मा में पाया जाता है इन्द्रियों में नहीं, 
एन्द्रिय केवल दर्शनादि व्यापार के साधन हैं । 

सं०-अब महत्तत्त्त, अहड्डार तथा मन का असाधारण व्यापार 
कथन करते हैं;-- 


त्रयाणांस्वालक्षरयम्‌ । ३०। 


पद ०-त्रयाणाम्‌ । स्वालक्षण्यम्‌ । 
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पदा०-( त्रयाणाम ) उक्त तीनों का ( स्वालक्षण्यम ) भिन्न २ 
व्यापार है | 

भाष्य-अध्यवसाय ८ निश्चय करना महत्तक्त ८ बुद्धिका, अभि- 
मान करना अहड्डार का और सड्डूल्प विकल्प मनका, असाधारण 


व्यापार है । 
सं०-अब वाह्य तथा आशभ्यन्तर इन्द्रियों का साधारण व्यापार 


कथन करते हैं :- 


सामान्यकरणद्ात्तश्राणादा 
वायवःपश्च | २१ । 


पद ०-सामान्यकरणवृत्ति: । प्राणाद्या; | वायवः । पश्च । 

पदा०-( प्राणाद्राः ) प्राणादि ( पश्च ) पांच ( वायवः ) वायु 
( सामान्यकरणवृत्ति; ) समस्त इन्द्रियों का व्यापार हैं । 

भाष्य-प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, भेद से पांच प्रकार 
के प्राण चक्षुरादि एकादश इन्द्रियों का साधारण व्यापार हैं, 

सं०-अव इन्द्रियों के असाधारण व्यापार में ऋम तथा अक्रम 
कथन करते हैं :- 

3: विज 0 [ इक 
क्रमशाउक्रमशश्ान्द्रयद्वात्ति: । ३२। 
पद्‌०-क्रमशः । अक्रमशः । च। इन्ट्रियर्वृत्ति: । 
पदा०-( इन्द्रियवृत्ति; ) इन्द्रियों कः व्यापार ( ऋमशः ) क्रम 

( च) तथा ( अक्रमशः ) अक्रम से होता है । 
भाष्य-चक्षुरादि इन्ट्रियों के व्यापार में यह नियम है कि ऋम 
मे ही हो परन्तु क्रम, अक्रम दोनों प्रकार से होता है इसी आशय 


का वाचस्पाते मिश्र ने सांख्यकारिका में इस प्रकार स्फुट किया 
हैँ कि 
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युगपचतुष्टयस्यतुवृत्तिःक्मशश्रतस्यनिर्दि श- 
दृष्टेतथाप्यरशेत्रयस्यतत्पूविंकार्त्ति:” सां० का० ३० 
वस्तु के ज्ञान में इन्द्रियों का व्यापार क्रम तथा क्रम के बिना भी 
होता है अर्थात्‌ जब पुरुष गाढ़ अन्धकार में विजली के प्रकाश से 
अकस्मात्‌ समीप स्थित व्याप्र को देखता है तब उसको आलोचन, 
संकल्प, अभिमान और निश्चय, यह चश्लुरादि इन्द्रियों के चारो व्या- 
पार एक काल में क्रम के विना होते हैं क्योंकि वह सहसा उस स्थान 
से हट जाता है ओर जब विना भय से किजित प्रकाश में किसी वस्तु 
को देखता है तव उसको आलोचनादि क्रम से होते हैं। इस प्रकार 
चश्ल॒रादि इन्द्रियों के व्यापार में क्रम और अक्रम दोनों पाए जाते हैं । 
सं०-अब प्रसड़ सद्भति से बुद्धि वृत्तियों के भेद कथन करते हैं;- 


वृत्तय:पश्चतय्यः क्लिश्ाक्किप्टा: । ३३। 

पद०-चूत्तयः | पश्चतय्यः । क्रिष्ठाक्तिष्ठाः । 

पदा०-( वृत्तयः ) बुद्धि की वृत्तियें ( पश्चतय्यः ) पांच प्रकार 
की हैं और फिर वह (किश्क्तिष्ठा:) छिए्ट अक्िष्ट भेद से दो 
प्रकार की हैं । 

भाष्य-प्रमाण, विपर्र्यय, विकस्प, निद्रा, स्मृति, इस भंद से 
बुद्धि की वृत्तियें पांच प्रकार की हैं, इनमें से राजस वृत्तियों को किष्ट 
और साक््विक वृत्तियों को अछिष्ठ कहते हैं । इनका वर्णन विस्तार- 
पूर्वक योगार्य्यभाष्य के समाधि पाद में किया है विशेष जानने वाले 
वहां देखलें । 

सं०-अब सर्ववृत्तियों के निरोधकाल में जो पुरुष की अवस्था 
होती है उसका कथन करते हैं :- .' 
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तन्निवत्तावपशान्तोपरागःस्वस्थः | २४। 
पद ०-तज्निवृत्तो । उपशान्तोपरागः। स्वस्थः । 
पदा०-( तज्निवृत्तो ) प्रमाणादि वृत्तियों के निवृत्त होने से 
( उपशास्तोपरागः ) वृत्ति सम्बन्ध से रहित हुआ पुरुष ( स्वस्थः ) 
स्वस्थ होता है । 

सं०-अब इसमें उदाहरण कहते हैं :- 

कुसुमवचरमणिः। ३५। 

पद ०-कुसुमब॒त्‌ । च । मणि; । 

पदा०-( च) और जैसे ( कुसुमब॒व ) जपापुष्प की निवृत्ति 
से ( मणि; ) स्फटिक मणि अपने स्वरुप में स्थित होती है । 

भाष्य-जैसे जपापुष्प के सम्बन्ध से स्फटिकमणि में रक्तता 
प्रतीत होती है और उसकी निवृत्ति से निवृत्त होजाती है इसी प्रकार 
बुद्धि के सम्बन्ध से प्रमाणादि वृत्तियों द्वारा पुरुष में प्रतीत होने वाले 
रागादिदोष वृत्तिनिरोध से निवृत्त होजाते हैं तब पुरुष शुद्ध होजाता है। 

सं०-ननु, पुरुष तो कूटस्थ नित्य है फिर ईन्द्रियों की प्रवृत्ति 
कैसे होती है ! उत्तर ;- 
पुरुषार्थ करणोद्भवो प्यदष्टोछ्लासात्‌। ३६ । 

पद ०-पुरुषार्थ । करणोद्धवः । अपि । अदृष्टोछ्नासाव । 

पदा०-( अदरृष्टोक्कासाव ) अदृष्ट के निमित्त से ( करणोद्धव: ) 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति ( अपि ) भी ( पुरुषार्थ ) पुरुष के अर्थ के लिये 
होती है । 

भाष्य-प्रकृति की भांति इन्द्रियों की प्रवृत्ति का प्रयोजन भी 
पुरुष के अर्थ के लिये ही है । 
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द्वितीयाध्याय: १३८ 


सं०-ननु, जड़ इन्द्रियें स्वतः ही पुरुष के प्रयोजन के लिये 
केसे प्रवृत्त होजात हैं ! उत्तर ;- 


पनुवदवत्साय । ३७। 


पद्‌०-घेनुवत्‌ । बत्साय । 
पदा०-( वत्साय ) बछड़े के लिये (घेनुवत्‌ ) गौ की भांति 
इन्द्रियें प्रवृत्त होते हैं । 
भाष्य-जैसे वत्स के पालनार्थ स्वयं गौ दूध को स्रवित करती 
इसी प्रकार पुरुष के अर्थ को सिद्ध करने के लिये इस्द्रये प्रवृत्त 


ऊ. न 


होते हैं । 
सं०-अब इन्द्रियों के भेद कथन करते हैं :- 


करणंत्रयादशाविधमवान्तरमेदात्‌ | ३८। 
पद ०-करणं । त्रयोदशविधम्‌ । अवान्तरभेदात्‌ । 
पदा०-(अवान्तरभेदाव) वाह्य तथा अवान्तर भेद से (करणम) 
इन्द्रिय ( त्रयोदशविधम ) तेरह प्रकार के हैं । 

भाष्य-पांच ज्ञा्नेन्द्रिय, पांच कर्मोन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, अहं- 
कार, इस भेद से इन्द्रिय तेरह प्रकार के हैं । 

सं०-ननु, इन्द्रियों में करणत्व व्यवहार क्यों होता है ! उत्तर :- 

शो जि 
इन्द्रियेषु साधकतमत्गुणयोगा- 
त्कुठाखत्‌। २९ । 

पद्‌०-इन्द्रियेषु । साधकतमत्वगुणयोगात्‌ । कुटरब॒व्‌ । 

पदा०-(कुठारबत) कुठार की भांति (साधकतमत्वगुणयोगाव) 
ज्ञन के आतिशयसाधन होने से ( इन्द्रियेषु ) इन्द्रियों में करणत्व 
व्यवहार होता है । 
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मांख्यायय भाप्ये 


१३८ 
भाष्य-जैसे छिंदि क्रिया का अत्यन्त साथक होने में कुठार 
होने से इन्ट्रियों 


को करण कहते हैं इसी प्रकार ज्ञान का साधक है 
को करण कहते हैं । आती 

करण का लक्षण यह है कि व्यापार वाला हो ओर असाधा- 
रण कारण हो | 

दर्शनादि व्यापार इन्ट्रियों में पाए जाने से इन्द्रिय करण हैं । 

सं०-अब बुद्धि की प्रधानता कथन करते हैं :- 

हयो:प्रधानं मनो ठोकवदू भृत्येषु । ४०। 

पद०-द्रयोः । प्रधानं । मनः । लोकवत्‌ । भृत्येषु । 

पदा०-( भत्येषु,लोकबत ) भ्रत्यों में लोक प्रसिद्ध स्वामी की 
भांति ( द्रयोः ) वाह्य॒_ तथा आभ्यन्तर इन्द्रियों में (मनः ) बुद्धि 
( प्रधान ) मुख्य है । 

भाष्य-मननशक्ति वाला होने से बुद्धि का नाम ““प्न' है। 
जिसप्रकार मंत्री आदि मतों में स्वामी होने से राजा मुख्य हे इसी 
प्रकार सब इन्द्रियों में बुद्धि मुख्य है क्योंकि ओर सब इन्द्रिय इसी 
के अधीन हैं । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहें कि वाद्यईन्द्रियों की अपेक्षा 
मन तथा मनकी अपेक्षा अहंकार ओर अहंकार की अपेक्षा से बुद्धि 
मुख्य है । 

सं०-बुद्धि के मुख्य होने में ओर हेतु कहते हैं :- 

अव्यभिचारात्‌ ।४१। 

पद ०-एकपद । 

पृदा० -(अव्यभिचारात) सर्बईन्द्रियों में व्यापक होने स बुद्धि 
मुख्य है। 
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द्वितीयाध्याय; १३७9 


सं०-ओर हेतु कहते हैं :- 


तथाउशपसस्काराधा रत्वात्‌। ४२ । 

पद०-तथा । ऑँक्लैंपसंस्काराधारत्वात ' 

पदा०-( तथा ) और ( अशेषसंस्काराधारत्वात्‌ ) सब संस्कारों 
का आश्रय होने से मुख्य है । 

भाष्य-ज्ञान के सम्पूर्ण संस्कारों का आश्रय बुद्धि ही होती है 
अन्य इन्द्रिय नहीं, इसलिये बुद्धि ही मुख्यहै | यदि चशक्षुरादि इन्द्रियों 
को मुख्य मानाजाय तो उन्हीं के द्वारा अन्धादि पुरुषों को स्मरण 
होना चाहिये पर ऐसा नहीं होता इसलिये वह मुख्य नहीं बुद्धि ही 
मुख्य है । 

सं०-और हेतु कहते हैं ;-- 


स्मृत्याप्तलुमानाच | ४३ । 

पद ०-स्मया । अनुमानात । च । 

पदा०-( च ) और ( स्म॒या ) स्मात से ( अनुमानात ) बुद्धि 
की मुख्यता का अनुमान होने से वह मुख्य है । 

भाष्य-पृत्र अनुभव किये हृए पदार्थों का विषय करने बाली 
स्प्रतिरूपवृत्ति से बराद्धू की मुख्यता का अनुमान होता है ! 

ननु-संस्कारों के न होने से उनका आधार बुद्धि नहीं होसक्ती 
उत्तर-स्म्ृत्या  पूत्र अनुभव किये हुए पदार्थों के स्मतिरूप कार्य्य 
में उसके उत्पादक संस्कारों का अनुमानात्‌ ८ अनुमान होता हैं, इस 
लिये संस्कारों का आश्रय बुद्धि मुख्य है * यु 

सं०-ननु, यदि बुद्धि को ही करण मानाजाय तां क्या हानि : 
उत्तर ;-- 
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१३८ सांख्याय्यभाष्ये 


संभवेन्नस्वतः। 2४ । 
पद ०-संभवेत्‌ । न । स्वतः । 
पदा०-( स्त्रतः ) बुद्धि में स्वयं करणत्व ( सम्भवेत ) सम्भव 
(न) नहीं । 
भाष्य-चक्षुरादि करणों से बिना बुद्धि में स्वत करणल् सिद्ध 
नहीं होता इसलिये अन्य करणों के मानने की अवश्यकता है । 
सं०-ननु, इन्द्रियों के गोण मुख्य भाव का क्या कारण ! उत्तर।- 


७०० रे ८2० की की... ध है क्रि 
अपाक्षकाणशण प्रधान भावश क्रया- 
शी 
विशेषात्‌। ४५ । 
पद ०-अपेक्षिकः । गुणप्रधानभाव; । क्रियाविशेषाद । 
पदा ०-( क्रियाविशेषात्‌ ) व्यापारविशेष के निमित्त से ( गुण- 
प्रधानभाव॑;) इन्द्रियों का गौण, मुख्यभाव ( अपेक्षिकः ) अपेक्षिक है। 
भाष्य-चक्षुरादि इन्द्रियों में गौण तथा मुख्यभाव एक दूसरे की 
अपेक्षा से होता है जेसाकि चश्षुरादि दश इन्द्रियों की अपेक्षा से 
मन प्रधान है तथा मन की अपेक्षा से अहंकार और अहंकार की 
अपेक्षा से बुद्धि प्रधान है 
सं०-अब पुरुष के प्रयोजनार्थ इन्द्रियों की प्रवृत्ति की दृढ़ता के 
लिये उनकी प्रवृत्ति का निमित्त फिर कथन करते हैं ;-- 


तत्कर्मार्णितलात्तदर्थमभिचेष्टा 
लोकवत्‌। 2६ । 
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द्वितीयाध्याय; १३९ 
पद ०-तत्कर्मार्नितवात्‌ । तदर्थ । अभिचेष्टा । लोकवत्‌ । 


पदा ०-( लोकबत्‌ ) जैसे लोक में करण अपने स्वामी के लिये 
चेष्टा करता है इसी प्रकार ( तत्कर्मार्जितवात्‌ ) जीवों के अदृष्ट 
द्रारा ( तदर्थ ) पुरुष के प्रयोजन के लिये ( अभिचेष्टा ) इन्द्रियों की 
चेष्टा होती है । 

भाष्य-जिस प्रकार देवदत्त के कर्म से प्रेरित हुए कुठारादि उसी 
के लिये छिदि आदि क्रिया को सम्पादन करते हैं इसी प्रकार जीवों 
के अदृष्ठ निमित्त से भोगादि को सम्पादन करने के लिये इन्द्रियों 
की चेष्टा होती है। भाव यह है कि इन्द्रियों की चेष्टा का हेतु जीवों 
के अद्दृष्ठ हैं। 

सं०-अब बुद्धि का प्राधान्य दृढ़ करते हुए अध्याय की समाप्ति 
करते हैं ;-- 

हू. ५ पद छा 
समानकमयागबुद्ध श्राधान्यद्ाकव 
पड 
छाकवत्‌। ४५७ । 
पद ०-समानकर्मयोगे। बुद्धे! । प्राधान्यं। लोकबत्‌ । लोकबव्‌ । 
पदा०-( छोकबव ) छोक की भांति ( समानकमयोगे ) कर्मों | 
पु | 

के समान होने पर भी ( बुद्धेः ) बुद्धि की ( प्राधान्यम ) मुख्यता । 
पाई जाती है । 


भाष्य-जिस प्रकार लोक में राजा के भ्रयों में राज्यपालनरूप | 
कर्म के समान होने पर भी प्रधानता मेत्री की ही पाई जाती है इसी 
प्रकार चक्षु आदि इन्द्रिय विषयों को लेकर बुद्धि को दे देते हैं और । 
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१४० सांख्यार््यभाष्य 
बुद्ध राजारूप पुरुष के अर्पण कर देती है इसलिये मंत्री के समान 
बुद्धि की प्रधानता पाई जाती है । 

“छोकवत्‌” इसका दोवार पाठ अध्याय की समाप्ति के लिये 
आया है । 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिवद्धे 
सांख्यास्ये भाष्ये 
द्वितीयाध्यायः 


विश 2८८८ 33.3-33......333...3...........................:»«« 
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ओश्म्‌ 
अथ तृतीयाध्याय: प्रारभ्यते 


सं०-द्वितीयाध्याय में प्रकृति का श्वराधीन होना तथा मह- 
दादिक्रम से पञ्व भूतों की उत्पत्ति विस्तार प्र्वक कथन की, अब 


इस अध्याय में स्थूलशरीर ओर लिड्रशरीर की रचना तथा मुक्ति 
आर मक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं 


आवशषार शपारम्भः 
पद ०-अविशेषात । विशेषारम्भः 


पदा०-( अविशेषात ) सूक्ष्म भूतों से ( विशेषारम्भः ) स्थुल 
भूतों की उत्पत्ति होती है । 


भाष्य-साक्ष्विकादि परिणाम के भेद की प्रतीति से राहत होने 

के कारण शब्दादि पञ्वतन्मात्र का नाम “अविशेष” है और 

इसी को “मसृक्ष्मभृत” कहते हैं, और स्थृलभूतों में साक्विकादि 

परिणाम की भेद प्रतीति पाए जाने से इनका नाम “विशेष” है। 

भाव यह है कि साक्ष्विकादि परिणाम के भेद से रहित सूक्ष्मभूतों 
से साक्ष्विकादि परिणाम भेदवाले स्थूलभूतों की उर्त्पात्ति होती 

सं०-अब स्थूल भूतों से स्थल शरीर की उर्त्पात्ति कथन करते हैं;- 


तस्माच्छरीरस्प | २। 
पद ०-तस्मात्‌ । शरीरस्य । 


पदा०-( तस्मात्‌ ) स्थूल भूतों से ( शरीरस्य ) स्थूलशरीर की 
उत्पत्ति होती है । 


। 
| 
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सांख्याय्यभाष्ये 
सं०-अब जीव के गमनागमन में हेतुभूत लिड्रशरीर का कथन 
करते हैं $- 


१४२ 


तदूवीजात्संसाते: । ३। 
पद्‌०-तदवीजाव । संरूतिः । 
पदा०-( तदवीजाव ) स्थूलशरीर के निमित्तभूत लिड्गरशरीर 


से ( संस्रतिः ) जीव का गमनागमन होता है । 
भाष्य-शुभाशुभ कमों की वासना सहित बुद्धि, अहंकारादि । 


सत्तरह त्त्वो# के समुदाय का नाम“ लिड्रशरीर” है, इसी लिड़- 


शरीर द्वारा जीव का गमनागमन होता है । 
सं०-अब महदादितत्त्वों से शरी रारम्भ की अवाधि कथन करते हैं :- 


आविवेकाबप्रवर्तनमविशेषाणाम्‌। ४ । 
पद ०-आविवेकात्‌ । च । प्रवर्ततम । अविशेषाणाम्‌ । 
पदा ०-( आविविकात्‌ ) विवेकज्ञानपय्यनत ( च) ही (अविशे- 
पाणाम ) महदादि तत्त्वों की ( प्रवत्तेनम ) शरीरोत्पत्ति के लिये 
प्रवृत्ति होती है । 
भाष्य-सात्त्विकादि परिणाम के भेद की प्रतीति से रहित होने 
के कारण महदादि तत्ततों का नाम “अविशेष” है, जब तक प्रकृति 
पुरुष का विवेकज्ञान नहीं होता तब तक ही महदादि शरीरारम्भ के 
हेतु होते हैं और जब विवेकज्ञान होजाता है तब सूक्ष्मभूतों की प्रवृत्ति 
नहीं रहती । 
तात्पय्थ यह है कि विवेकज्ञान से जीव के जन्म मरण की निवृत्ति 
होजाती है । 
# पांचजञनिन्द्रिय, पांचकर्मेन्द्रिय, पञ्चतम्मात्र, बुद्धि और अहड्जार । 
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सं?-ननु, यह कैसे जानाजाय कि विवेकज्ञान होने पर फिर 

तत्त्वों से शरीराम्भ नहीं होता ! उत्तर ;- 
प्ग 
उपभोगादितरस्य। ५। 

पद०-उपभोगात्‌ । इतरस्य । 

पदा०-( इतरस्य ) अविवेकी पुरुष के ( उपभोगाव ) भोग पाए 
जाने से । 

भाष्य-जिन पुरुषों को प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं हुआ उनके 

भोग की समाप्ति नहीं होती और शरीर से बिना भोग नहीं होसक्ता, 
जब पुरुष को विवेकज्ञान होजाता है तब भोगों की निवृत्ति होने से 
शरीरारम्भ नहीं होता । 

सं०-ननु, गमनागमन समय में जीव को सुख दुःख का भोग 
होता है वा नहीं ! उत्तर+- 

| कर ३ 
सम्प्रात पारमक्ता द्ाभ्याम्‌ । ६। 

पद ०-सम्प्रति । पारिमुक्तः । द्राभ्याम । 

पदा०-(सम्प्रति) गमनागमन समय में (द्राभ्याम) सुख दुःख 
से (परिमुक्तः) रहित होता है । 

भाष्य-पूववशरीर को त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश करने 
का नाम “संसति ८ गमनागमन_” है और उसके मध्यकाल 
को “पंसतिकाल” कहते हैं, इस काल में जीव के सुख दृःख 
का कोई साधन नहीं होता इसलिये उसको सुख दुःख का भोग 
नहीं होता । 

सं०-अब स्थूल तथा सूक्ष्म लिड्भशरीर काभेद कथन करते हैं :- 


मातापितजंस्थूलं प्रायश इतरन्नतथा । ७ 
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पद ०-मातापित ज॑ । स्थल | प्रायशः | इतरत । न । तथा । 

पदा ०-+ स्घ्ले ) स्थुलशरीर ( प्रायश: ) प्राय; ५ पातापित॒ज ) 
योनिज होता है (तथा ) और ( इतरत ) सृक्ष्मशरीर (न) योनिज 
नहीं होता । 

भाष्य-स्थुछ शरीर योनिज होता है और सूक्ष्मशरीर अयो- 
निज होता है, म्रत्र में “प्रायशः' शब्द इस अभिप्राय से आया है 
कि सष्टि की आदि में ऋषियों के स्थुल शरीर थी अयोनिज दुए हैं। 

सं०-ननु, उक्त दोनों प्रकार के शरीरों में सुखादि भोग का 
आअय कौन हैं ! उत्तर !-- ॥॒ 

पृ्व॒त्पत्तस्तत्काय्यत्व॑ मागादकस्य 
नतरस्थ | ८ । 
पद ०-पूर्वोत्पक्तेः | तत्कार्रपत्व | मोगात । एकस्य । न । इतरस्य । 
पद! ०-(एकस्थ) लिड्गशरीर द्वारा (बोगात) सुखादिे भोग की 

उपलब्धि होने से (पूर्बोत्पते!) लिड्रशरीर (तस्कार्रथत्वं) भोग का 
आश्रय है (इतरस्थ, न) स्वृछ शरीर नहीं । 

भाष्य-रूष्टि के आदि में उत्पन्न होने के अभित्राय से लिड्र ८ 
सूक्ष्मशरीर को “'पूर्वोत्पित्ति' कहागवा है, भाव यह है कि मृत- 
शरीरों में सुखादि भोगें की प्रतीति न होने के कारण भोग का 
आश्रय लिड्भरशरीर ही होता है । 

सं०-अब लिड्भरशरीर का स्वरूप कथन करते हैं :- 


मप्तदशकंलिक्म | ९५। 
पद ०-सप्रदश । एकं । लिड्रम । 
पदा०- लिड्रम ) लिड्र शरीर ( मप्रदश ) मत्तरह त्तों का 
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हता है और वह (एकं) प्रयेक जीव का भिन्न २ होता है। 


स०-ननु, लिड्रशरीर सब स्थूल शरीरों में समान पाया जाता 


हैं इसलिये मनुष्य, पशु, पक्नी आदि योनियों में भोग भी समान ही 
हाना चाहिये ! उत्तर ; | 


व्याक्तभदःकमविशेषात्‌ | १० । 
कर्मविशेषात्‌ 


२४५ 


पद ०-व्यक्तिभेद 

पदा०-( कमविशेषात ) जीवों के अहृएट भिन्न होने से ( व्यक्ति- 
भेद; ) लिड्रशरीरों का भेद पायाजाता है। 

आष्य-अद्ृष्टा क भेद द्वारा लिड्रशरीरों का भेद होने से सब 
पानया में भोग की समानता नहीं हो सक्ती । 

स“-“ननु, भाग का आश्रय होनेसे लिड्रशरीर में ही शरीर व्य- 
पहार वन सक्ता है फिर स्थूल शरीर में शरीर व्यवहार क्यों ! उत्तर: 


तदाधष्ठाना श्रयेदेहेतद्यदात्तद्यद्‌:। ११ । 

पद०-तदधिष्ठानाश्रये । देहे। तद्वादाव । तद्गादः 

पदा०-( तदधिष्ठानाश्रये ) बुद्धिसक्त के आश्रय लिड्रशरीर 
१ ( तद्रादाव ) शरीर का व्यवहार पाए जाने से (देहे ) स्थूल 
शरीर में ( तदादः ) शरीर व्यवहार होता है। 

भाष्य-शुभाशुभकर्मों का अधिष्ठान ८ आश्रय बुद्धिसत्त्व है और 
उसके आश्रयभूत लिड्भशरीर में शरीरव्यवहार मुख्य है क्योंकि वह 
भोगायतन < सुखादि भोग का आश्रय है अर्थात्‌ लिड्रशरीर का 
आश्रय होने से स्थूलशरीर में व्यवहार होता है। 

सं ०-ननु, केबल बुद्धि से ही भोग की सिद्धि होसक्ती है फिर 
लिड्रशरीर मानना निष्फल है ! उत्तर ;- 
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नस्‍्वातन्त्रात्‌ तदत ठायावाशन्रवच्च । १२। 
पद्‌०-न । स्त्रातन्त्राव्‌ । तहते । छायावत्‌ । चित्रवत्‌ | च। 
पदा०«( छायावत, च, चित्रत॒व ) छाया और चित्र की भांति: 

(तहते ) खिड्रशरीर से बिना ( स्वरातन्त्रात्‌ ) स्वरृतन्त्ररूप से बुद्धि 

भोगाभोग का सम्पादन ( न) नहीं कर सक्ती । 


भाष्य-चित्र यथा श्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो यथाछाया- 
तददिला विशेषेनतिष्ठति निरा श्रयं लिड्रम॥ सां?कारि० 
अथ-जिसप्रकार आधार से बिना चित्र तथा स्थाणु > वृक्ष से 
बिना छाया की स्थिति नहीं हो सक्ती इसीप्रकार सृक्ष्मशरीर से विना 
बुद्धिसक्ष की स्थिति नहीं हो सक्ती इसलिये लिड्रशरीर का मानना 
आवश्यक है । 
सं०-ननु, केवल लिंगशरीर द्वारा भोग की सिद्धि होने से स्थूल 
शरीर मानना व्यर्थ है ! उत्तर :-- क्‍ 


मृत्ते्वेषपिनसंघातयोगाततरगिवत्‌ । १३। 
: प्रद०-मूर्चत्वे। आप । न । संघातयोगात्‌ । तराणिवत्‌ । 
पदा०-( तरणिवत ) सूयर्यकी भांति ( मूत्तेल्वे ) मूर्ते होने पर 
(अंपि) भी (संघातयोगाव) स्थूलशरीर से बिना भोग की सिद्धि (न) 
नहीं होसक्ती । 
भाष्य-जिसम्कार प्रकाशरूप सूर्य्य संघात  एथिवी आदिपदाय्यों 
के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता हुआ सबका प्रकाशक होता है इसी 
प्रकार स्थूल शरीर के सम्बन्ध से विना सूक्ष्म शरीर भोग का साधन 
नहीं होसक्ता इसलिये स्थूल शरीर का मानना आवश्यक है ' 
सं०-अब लिंगशरीर का परिमाण कथन करते हैं।-- 


/ 
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अणुपारमाणंतक्ततिश्रुत्ते। १४ । 

पद्‌ ०-अणुपरिमाणं । तत्कृतिश्रुतेः । ' 

पदा*-+ तत्कृतिश्रुतेः) लिंगशरीर की उत्पत्ति पाए जाने से 
( अणुपरिमाणं ) परमाणु की भांति सूक्ष्म नहीं । 

भाष्य-इस सत्र में “न” की अनुनृत्ति पूर्वमृत्र से आती है, 
“एतस्माज्जायते प्राणोमनःसर्वेन्द्रियाणि च्‌मुण्ड० २१३ 
इस उपनिष्राक्य द्वारा सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति पाई जाती है, 
अतएव वह अथु नहीं किन्तु मध्यम परिमाण वाला है । 

सं०-ओर हेतु कहते हैं :-- 

तदन्नमयतश्रुतेश्च । १५ । 
पद्‌०-तदन्नमयलश्रुतेी; । च । 
 परा०त मा ओर ( तदल्नमयत्लश्रुतेः ) प्रकृति का कार्य्य पाए 

जाने से । 

भाष्य-“अन्नमयं हि सोम्य मनः” छा* ६। ५ इयादि 
उपनिषद्‌ वाक्‍यों में लिगशरीर को कार्य्य प्रतिपादन किया है इससे 
स्पष्ट पायाजाता है कि लिंगशरीर मध्यम परिमाण वाला है क्योंकि 
जो प्रकृति का कार्य्य होता है वह घटादि की भांति मध्यम परिमाण 


वाला होता है। | 
सं०-अब लिगशरीर के गमनागमन का प्रयोजन कथन करते है।- 


पुरुषार्थसंसतिलिज्ञानांसूपकारवत्‌ | १६ । 


पद ०-पुरुषार्थ । संस्तिः । लिगानां । सूपकारत्‌ । 
पदा ०-+स्पकारवव) पाचक की भांति (लिम्लानां) लिड्रशरीरों 


| 
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का ( संस्तिः ) गमनागमन ( पुरुषार्थ ) जीवों के भोग मोक्ष के लिये 


होता है। 
भाष्य-जिसप्रकार पाचक का पाकशाला में आनाजाना स्वामी 
के निमित्त होता है इसीप्रकार लिगशरीर का इसलोक तथा परलोक 
में आनाजाना अर्थात्‌ गमनागमन जीवों के भोग मोक्ष की सिद्धि 
के लिये होता है । 

सं०-अब प्रसंगसंगति से स्थूलशरीर का कथन करते हैं. :- 

अब एव 
पाश्चमांतिकांदंह: | )७। 

पद ०-पाश्रभोतिकः । देह; । 

पदा०-( देह; ) स्थूल शरीर ( पाश्रमौतिकः ) पांच भूतों का 
परिणाम है । 

भाष्य-आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्थिवी यह पांच भूत हैं । 

सं०-अब स्थूलशरीर में एकदेशी का मत कथन करते हैं ;-- 

चातुर्भोतिकमित्येके । १९ । 

पद ०-चातुर्भोतिकम्‌ । इति। एके । 

पद।०-( चातुर्भोतिकम, इति ) स्थूलशरीर चारभूतों का परि- 
णाम है ( एके ) ऐसा कई एक आचार्य्य मानते हैं । 

भाष्य-कई एक आचार्य्य यह मानते हैं कि स्थूलशरीर चार 
ही भूतों का पारिणाम है क्योंकि निरवयव होने से आकाश का परि- 


णाम नहीं होसक्ता । 
सं०-अब अन्य मत कथन करते हैं ;- 


ऐकमौतिकमित्यपरे । १९ 
पद ०-ऐकभौतिकम्‌ । इति । अपरे । 
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पदा०-( ऐकभौतिकप, इति ) स्थूलशरीर केवल प्रथिबी का 
परिणाम है ( अपरे ) ऐसा कई एक आचाय्यों का मत है। 
सं“-अब प्रसंग संगति से देहात्मवाद का खण्डन करते हैं :- 
नसांसिडिक चेतन्यं प्रत्येकारफ्े: । २०. 
नव भत्यकारफ्ठ: । २० । 
पद ०-न। सांसिद्धिक॑ । चैतन्य । प्रत्येकादफेः । 
 अधाक प्रत्येकादश्टेः ) प्रत्येक भूत में चेतनता की 
होने से ( सांसिद्धिकं ) स्वाभाविक ( चैतन्य ) चेतनता (न हक 
7-7 नासतो विद्यतेभावों नाभावो विद्यते सतः” गी० 
अमव से सत्‌ नहीं होता और न सद से असद होता है इस निय- 
मानुसार प्रत्येकभूतों में चेतनता का अभाव होने से अनुमान किया 
जाता हे कि उनके कार्य्यभूत देह में भी चेतनता नहीं है । 
सं०-देह को स्व्राभाविक चेतन मानने में और दोष यह है कि ;- 


प्पश्चवमरणाद्रभावश्र । २१। 


पद ०-प्रपश्चमरणाद्रभावः । च । 
पदा०-( च ) यदि देह को चेतन मानाजाय तो ( प्रपश्चमर- 
गाद्रभाव:) संसार में मरण और सुषुप्ति का अभाव होगा । 
भाष्य-भाव यह है कि स्वाभाविक चेतन देह का नाश न होने से 
जीवमाज्र की सुपुप्ति तथा स्तत्यु की व्यवस्था न रहेगी । 
३ सं०-जिम्रप्रकार ट्राक्षा आदि प्रत्येक द्वव्यों में मादकता नहीं | 
होती परन्तु उनके यथा योग्य मिलाप से छुरा में मादकता उत्पन्न 
९ पं अप 
हजाती है इसी प्रकार भूतों के मिलाप से देह में चैतन्य की उत्पात्ति | 
मानने में क्या हानि ! उत्तर ;- द 
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१५० सांख्याय्यभाष्ये 
मदशक्तिवचेत प्रत्येकपरिष्ष्टेसांहत्य 
तदुद्ध4ः | २२। 


पद ०-मदशक्तिवव । चेव । प्रत्येकपरिदष्टे ।सांहत्ये। तदुद्धव: । 
पदा०-( चेव ) यदि ( मदशक्तिवत ) मदशक्ति की भांति 
चेतनता मानीजाय तो भी ठीक नहीं क्योंकि (प्रत्येकपारिदष्ठे) मदिरा 
जनक प्रत्येक द्रव्य में मादकतापाई जाती है इसलिये ( सांहस्ये) 
उनके मिलनेपर ( तदुद्धबः ) मादकता शक्ति का आविर्भाव होता है। क्‍ 
भाष्य-द्राक्षादि प्रत्येक द्रव्य में सक्ष्मरूप से मादकता होती है ._ 
उसी का यथायोग्य मिलाप से आविर्भाव होजाता है, परन्तु भूतों के. 
प्रत्येक स्वरूप में चेतनता न होने से उनके काय्थभूत देह को चेतन 
मानना ठीक नहीं, और बात यह है कि जिस प्रकार द्राक्षादि द्रव्यों 
की मादकता के सूक्ष्मरुप में प्रत्यक्ष वा चिकित्सा शास्त्रप्रमाण है 
इस प्रकार भूतों की चेतनता में कोई प्रमाण न होने से भूतों के 
भिछाप से चेतन की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, यदि इनमें चेतनता 
होती तो ज्ञानादि गुण अवश्य पाए जाते परन्तु ज्ञानादि गुण न 
पाए जाने से इनमें चेतनता का अभाव प्रतीत होता है। देहात्मबादी 
के मत में अन्यदोष यह है कि यदि ज्ञानादि गुणों का आश्रय भूतों 
को माना जाय तो जिस प्रकार बुद्धि आदि गुणों की व्यवस्था से. 
नाना शरीरों में नाना ज्ञाता माने जाते हैं इसी प्रकार एक शरीर में. 
अनेक ज्ञाता मानने पढ़ेंगे क्योंकि ज्ञानादि गुणों के आश्रय शरीर में. 
पञ्मभूत हैं परन्तु एक शरीर में अनेक ज्ञाताओं के होने में कोई प्रमाण ._ 
नहीं इसलिये चेतनता भूतों का धरम नहीं और जो देह में चेतनता 
की प्रतीति होती है वह अ्रममात्र है, और भूतों में चेतनता के अभाष_ 
का स्यायम्ृत्र १। २। ४० के वात्स्यायनभाष्य में इस प्रकार रफुट ४ 
है! 
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तृतीयाध्याय; १५१ 


किया है कि “ दृष्टश्रान्यगणनिमित्तः प्रवृत्तिविशेषोभूता- 
नां सो'जुमानमन्यत्रापिचजिस प्रकार छिदि आदि क्रिया के 
साधनभूत कुठारादिकों में वा घटादिकों के उपादान कारण ग्रत्ति- 
कादिकों में चेतन के सम्बन्ध से चेष्टा पाई जाती है इसी प्रकार 
देह की चेतनता भी किसी अन्य चेतन के सम्बन्ध से है अपनी नहीं, 
इसका विस्तार पूर्वक निरूपण न्यायाय्यभाष्य में किया है विशेष 
जानने वाले वहां देखलें । 
सं०-अब जीव की मुक्ति का कारण कथन करते हैंः- 


ज्ञानान्मृक्तिः । २३ । 
पद०-ज्ञानाव । मुक्ति । 


पदा०-' ज्ञानाव ) प्रकृति और पुरुष के विवेकज्ञान से (मुक्तिः) 
मुक्ति होती है । 


भाष्य-विवेकज्ञान और त्रिविध दुःखों की अत्यन्तनिवृत्ति मुक्ति 
का कारण है । | 


सं०-अब बन्ध का कारण कथन करते हैं :- 
बन्धो विपय्येयात्‌। २४ । 
पद ०-बन्धः । विपय्यैयाव । 
पदा०-( विपरय्ययाव्‌ ) अविवेक से (बन्ध) बन्ध होती है । 


प्राष्य-अविवेक वन्‍्ध का कारण है और वह शरीर सम्बन्ध 
का हेतु दृःखत्रय का प्रयोजक है । 

सं-ननु, केवल ज्ञान से ही मुक्ति क्‍यों कम भी तो उसके हेतु 
हैं! उत्तर ;- 
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१५२ सांख्याय्यभाष्ये 


शो ९ 

नियतकारणत्वान्न समुबयविकल्पो । २५। 

पंद०-नियतकारणलात्‌ । न । समुचयव्रिकल्पो । 

पदा०-( नियतकारणल्वात ) ज्ञान मुक्ति का नियत कारण होने 
से ( समुच्चयविकल्पो ) समुच्चय अथवा विकल्प नहीं होसक्ते । 

भाष्य-मुक्ति का नियत कारण विवेकज्ञान है उसके साथ कमों 
का समुच्चय वा विकल्प नहीं होसक्ता अर्थात्‌ जिस प्रकार विवेक- 
ज्ञन अविवेक का निवत्तेक है इस प्रकार कम अविवेक के निवत्तक 
नहीं इसलिये विवेकज्ञान के साधक कर्मों का समुच्चय"मिलकर 
मुक्ति को सिद्ध करना वा विकल्प>ज्ञानके स्थान में मुक्तिरुप प्रयो- 
जन कर्म से सिद्ध करना अथवा कर्म के स्थान में उक्त प्रयोजन को 
ज्ञान से सिद्ध करना नहीं होसक्ता । 

सं०-अब ज्ञानकर्म के समुच्चय तथा विकल्प से मुक्ति न होने 
का कारण कथन करते हैं :- 


स्वप्नजागराम्यामिव मायिकामायिका भ्याँ- 
नांभयोमक्तिः पुरुषस्थ ।२६। 


पद०-स्वप्तजागराभ्याम्‌ । इव । मायिकामायिकाश्याम्‌ । न। 
उभयोः । मुक्ति: । पुरुपस्य । 

पदा०-( मायिकामायिका भ्याम, स्वप्रजागराभ्याम, इब ) आः 
विधिक स्वप्न और यथार्थ जाग्रत की भांति ( उभयो; ) ज्ञान कम 
के समुच्चय तथा विकल्प से ( पुरुपस्य ) पुरुष की ( मुक्ति:) मुक्ति 
( न ) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-जिस प्रकार स्वप्न तथा जाग्रत के ज्ञान का समुच्चय वा 
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ततीयाध्याय; १५३ 


विकल्प नहीं होता इसी प्रकार ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय वा विकल्प 
मुक्ति का हेतु नहीं होसक्ता क्योंकि ज्ञान तान्षिक पदार्थ है और 
नित्यकर्म मायिक हैं इसलिये ज्ञान कर्म के समुच्चय तथा विकल्प से 
मुक्ति की सिद्धि नहीं होसक्ती । 

सं०-अब नेमित्तिक कर्म के समुच्नय का खण्डन करते हैं :- 


इतरस्पापि नात्यन्तिकम। २७। 


पद्‌०-इतरस्य । अपि । न। आयन्तिकम । 
पद ०- इतरस्य ) नैमित्तिककर्म ( अपि ) भी ( आत्यन्तिकम्‌ ) 
दुःख त्रय की अत्यन्तनिवृत्ति का साधन ( न) नहीं होसक्ते । 
भाष्य-जातेश्थादि नेमित्तिककर्म दुःखत्रय की अत्यन्तनिवृत्तिरुप 
मुक्ति के साधक नहीं क्योंकि वह जिस निमित्त से किये जाते हें 
उसी की हृढ़ता के लिये होते हैं अतएवं उनका मुक्ति के साथ समुच्चय 
नहीं होसक्ता । 
सं०-अब काम्यकर्मों के समुच्यय का खण्डन करते हैं :- 


सड्ृल्पितेःप्येवम्‌ । २८। 

पद ०-सड़ूल्पिते । अपि । एवम्‌ । 

पदा०-( एवम ) इसी प्रकर (सड्जल्पिते) काम्यकर्मों में (अपि) भी 
जानना चाहिये । 

भाष्य-कारीरयागादि काम्यकर्मों में भी यह दोष है कि वह 
जिस कामना के लिये किये जाते हैं उसी की सिद्धि के हेत॒ होते हैं 
पृक्ति के नहीं, इसलिये इनका भी समुश्चय मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, क्या किसी कर्म का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं ! 


उत्तर ;- 
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१५४ सांख्याय्यभाष्ये 


५ ( व... 
भावनोपचयाच्छुडस्यसव प्रक्रृतिवत्‌। २५। 
पद्‌ ०-भावनोपचयात्‌ । शुद्धस्य । सर्वम्‌ । प्रकृतिवव्‌ । 

पदा०-( प्रकृतिबत्‌ ) साक््विक प्रकृति की भांति ( द्ध्स्य ) 
शुद्धअन्तःकरणवाले पुरुष के ( भावनोपचयाव ) ध्यान के उत्कर्ष 
से ( सर्वम ) सर्व कर्म मुक्ति के साधक हैं । 

भाष्य-जिस प्रकार “सत्तवात्सज्जायतेज्ञानम्‌” इत्यादि 
वाक्‍्यों द्वारा सक्त्वगुण प्रधान प्रकृति में ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय पाया 
जाता है इसी प्रकार ईश्वर के दर्शनरूप साक्षात्कार के साधक निदि- 
ध्यासन, धर्ममेधादि कर्मों का विवेकज्ञान के साथ समुच्चय है । 

सं०-अब प्रसंगसंगति से ध्यान का स्ररूप कथन करते हैं।- 


रागोपहतिध्योनम्‌ । ३० । 
पद ०-रागोपहतिः । ध्यानम्‌ । 
पदा०-( रागोपहतिः ) रागनिवृत्ति का नाम ( ध्यानम ) ध्यान है। क्‍ 
भाष्य-चित्तविक्षेप के हेतु विषय के अनुराग का नाम “शूग॒” है 
और राग की निवृत्ति को “ध्यान” कहते हैं । 
सं०-अब ध्यान की सिद्धि का हेतु कथन करते हैं - 


वृत्तिनिरोधात्तत्सिडिः । ३१। 
पद ०-बूत्तिनिरोधाव । तत्सिद्धि! । 
पदा०-( वृत्तिनिरोधाव ) चित्तवृत्ति के निरोध से ( तत्सिद्धि; ) 
ध्यान की सिद्धि होती है । 
भाष्य-योगशाल्ष में कथन की हुईं प्रमाणादि पांच वृत्तियों के 
निरोध से ध्यान 5 योग की सिद्धि होती है, इसका वर्णन विस्तार 
पूर्वक योगार्य्यभाष्य में किया है विशेष जानने वाले वहां देखलें। 


| 
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तृतीयाध्यायः १५६ 
सं०-ननु, वृत्तिनिरोध की सिद्धि किस प्रकार होती है ! उत्तर :- 


घधारणासनस्वकमणा तत्सिडिः। ३२ । 

पद ०-धारणासनपकर्मणा । तत्सिद्धि! । 

पदा०-( धारणासनखकर्मणा ) धारणा, आसन, ख्वकर्म, से 
( तत्सिद्धिः ) वृत्तिनिरोध की सिद्धि होती है ' 

सं०-अब धारणा का लक्षण करते हैं ;- 


| &> [4० ४ कप 

निराधरछादावधारणाम्याम । ३३। 

पद ०-निरोध; । छदिविधारणाभ्यास ! 

पदा०-( छद्विधारणाभ्याम ) रेचन तथा स्तम्भन से (निरोधः) 
प्राणों के निरोध का नाम धारणा है। 

सं०-अब आसन का लक्षण कहते हैं :- 


शो 
स्थरसुखमासनम | २४। 
पद ०-स्थिरमुखम । आसनम्‌ । 
पदा०-( स्थिरसुखम्‌ ) स्थिर तथा सुखदाई का नाम ( आस- 
नम ) आसन है। 
भाष्य-आसन - स्व स्तिकादि भेद से आसन अनेक प्रकार के हैं 
परन्तु जिसमें सुख पूर्वक स्थिरता पाईजाय वही आसन उपयोगी है,योगा- 
स्थेभाष्य में आसनों का भले प्रकार विवरण किया है विशेष वहां देखलें। 
सं०-अब स्वकर्म का लक्षण करते हैं ;-- 


सकर्मसाश्रमविहितकमानुष्टानम्‌ । ३५। 
पद्‌ ०-खवकर्म । स्वाश्रमविहितकर्मानु प्लानम । 
पदा०-( स्वाश्रमविहितकर्मा नुप्ठानम ) अपने २ आश्रम के कर्मों 
का अनुप्तान करना ( स्वकर्म ) ख्खकर्म कहलाता है। 
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१५६ सांख्याय्यभाष्ये 
भाष्य-ब्रह्मचर््यादि आश्रमों के वेदविहितकर्मों के अनुष्ठान का 


ताम “सकमे” है । 
सं०-अब वृत्तिनिरोध का अन्य उपाय कथन करते हैं :-- 


हक 
वेराग्यादभ्यासाच । ३६ । 
पद ०-बैराग्याव्‌ । अभ्यासाव्‌ | च। 
पदा०-( बैराग्यात्‌ ) वैराग्य (व ) तथा (अभ्यासाव) अभ्यास 
से वृत्तिनिरोध होता है । 
भाष्य-वृत्तिनिरोध का विवरण योगा्यैभाष्य १। १२ मृत्रमें 
भले प्रकार किया है, अतएव यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
सं०-पूर्व जो बन्ध का कारण विपय्यय कथन कियागया है अब 
उसके भेद कथन करते हैं :-- 
[4 3 कप व 2 
व्पय्ययसदा:पश्च । २७। 
पद ०-विपस्येयभेदाः । पश्च । 
पदा ०-(विपर्ययमेदाः) अविवेक के भेद (पश्च) पांच प्रकार के हैं। 
भाष्य-अविद्या, अस्मिता, राग, ट्रेष, अभिनिवेश, इस भेद से अवि- 
बेक पांच प्रकार का है, अविवेक, विपर्यय, मिथ्याज्ञान यह पर्य्याय 
वाची शब्द हैं । 
सं०-अब विपर्य्ययज्ञान के हेतु अशक्ति का कथन करते हैं;- 
“के 2 
अशक्तिरष्टविंशतिधा | १८। 
पद ०-अशक्ति;। अष्टाविशतिधा । 
पदा०-(अशक्ति)) अशक्ति (अष्टाबिंशतिधा) अठाईस प्रकार की है। 
भाष्य-बुद्धि के असामरथ्य का नाम “अशक्ति” है । एका- 
दश इन्द्रिय तथा नव प्रकार की तुष्टि और आठप्रकार की सिद्धि 
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तृतीयाध्याय: १८७ 


इन सबके विपर्य्यय ज्ञान से अशक्ति अठाईस प्रकार की है। 
सं>-अब तुष्टि के भेद कथन करते हैं :-- 


| &०० आल, | 
 तुष्टनवधा । ३९ । 

पद ०-तुष्ट; । नवधा । 

पदा०-( तुष्टि; ) तुष्टि ( नवधा ) नव प्रकार की है। 

सं०-अब सिद्धि के भेद कथन करते हैं :--- 

4 # 
. सिडिर्धा। ४० । 

पद०-सिद्धि। । अष्ठघा । 

पदा०-( सिद्धि: ) सिद्धि (अष्ठघा ) आउप्रकार की है। 

सं०-अब विपर्य्यय के अवान्तर भेदों का कथन करते हैं :-- 

हू 
अवान्तरमेदा:पूववत्‌ । ४१ । 

पद्‌ ०-अवान्तरभेदाः । पूर्ववत्‌ । 

पदा०-( अवान्तरभेदाः ) विपर्य्यय के अवान्तर भेद ( पू्वबत ) 
पूर्व की भांति जानना । 

भाष्य-जिसप्रकार विप्यय के अस्मितादि पांच भेद पूर्व वर्णन 
कर आए हैं इसीप्रकार विषयभेदसे विपर्य्यय के ६२ भेद हैं अर्थात्‌ 
८ प्रकार का तम,< प्रकार का मोह, १० प्रकार का महामोह, १८ 
प्रकार का तामिस्र और १८ प्रकार का अन्धतामिस्र, इसप्रकार ६२ 
भेद हैं । प्रकृति से लेकर पश्चतन्मात्न पय्यैन्‍्त आठ अनात्मपदारों में 
आत्मवुद्धिरुप अविद्या का नाम “तम्र ” तथा अणिमादि आठ 
सिद्धियों में अहअणु मैं अणु हूं, अहंमहान्‌ > *ैं महान हूँ,इस प्रकार 
अणुत्वादि के तादात्म्य अभिमानरूप अस्मिता का नाम “महामोह” 
ओर दिव्यादिव्य भेद से शब्दादि दशप्रकार के विषयों में लोभरूप 
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१५८ सांख्यार्यभाष्ये 

रागका नाम “महामोह” और अस्मिता के अणिमादि आठ तथा 

राग के दिव्यांदि दश, इन अठारह विषयों को नए करनेवाले पदार्थों 

में कोपरुप द्रेष का नाम “तामिख्” और इन अठारह विषयों के 

नाश से उत्पन्न होनेवाले भयरूप अभिनिवेश का नाम “अन्धता- 

मिस” है। इस प्रकार विपस्थय के ६९ अवान्तर भेद हैं । 
सं०-अब अशक्ति के २८ भेदों का अतिदेश करते हैं:-- 


एवमितरस्थाः । ४२। 

पद ०-एवं । इतरस्याः । पर 

पदा०-(एवं) इसी प्रकार (इतरस्याः अशक्ति के अवान्तर 
भेद होते हैं । 

भाष्य-जिस प्रकार विपस्थय के «२ अवान्तर भेद कथन 
किये हैं इसी प्रकार अशक्ति के भी २८ अवान्तर भेद हैं जिनको इसी 
अध्याय के ३८ वें सत्र में कथन कर आए हैं । 

सं०-अब तुष्टि के नव प्रकार के भेदों का कथन करते हैं।- 


आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः । ४३। 
पद्‌ ०-आध्यात्मिकादिभेदाव्‌ । नवधा । तुष्टि; । 
पदा०-(आध्यात्मिकादिभेदाव) आध्यात्मिकादि भेद से (तुष्टिः) 
तुष्टि (नवधा) नव प्रकार की है । 
भाष्य-प्रसश्नता| का नाम “ तुष्टि” है और वह प्रकृति, उपा- 


दान, कॉल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमाम्भ, उत्तमाम्भ, 
भेद से नव प्रकार की है, प्रकृति का पीरणाम विवेकज्ञान पर्यन्त है 
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ततीयाध्याय; 
और मैं कूटस्थविकार से रहित 
वाली प्रसन्नता का नाम “ 


१५९ 


हूँ, इस प्रकार आत्मचिन्तन से होने 
9) ओर ५६ 4 

प्रकृति” और इसीका नाम अम्भ” हे, 

केले के अहृणमात्र से होने वाली प्रसन्नता का नाम 
दर ! > पल... ली. 

उपादान” और इसी को “ सलिल ” कहते हैं, संन्यास के 

अनन्तर योगांगों के अनुष्ठान से होने वाली प्रसन्नता का नाम 


५ है रो 2 700 दल है 

काल ओर इसी को “ओघ्‌” कहते हैं, विवेकरूयाति की परम 
|] ३: 
सामारुप धममंत्र समाधि की प्राप्ति से होने वाली तुष्टि का नाम 


भाग्य” और इसी को “वृष्टि” कहते हैं, यह चार तुष्टियें आन्‍्र 
विषय होने से आध्यात्मिक कहलाती हैं : 

शब्दादि पांच वाह्मविषयों में अज्जन दोष के विचार से होने 
वाली प्रसन्नता का नाम “पार” और रक्षणदोष के विचार से होने- 
वाली प्रसन्नता का नाम “सुपार” तथा क्षय दोष के विचार से 
होनेवाली प्रसन्नता का नाम “पारापार” और भोग दोष के विचार से 
होनेवाली प्रसन्नता कानाम“अनुत्तमाम्भ तथा हिंसा दोष के विचार 


से होनेवाली प्रसन्नता का नाम“उत्तमा मम” है, यह पांच वाह्विषय 
होने से वाह्म कहलाती हैं, इस प्रकार तुष्टि के नब भेद हैं। 
सं०-अब सिद्धि के आठभेद कथन करते हैं।- 


ऊहादिभिःसिद्धिः । ४४। 
पु ?-ऊहादिभिः सिद्धि! । 


पदा०-(ऊहादिभिः) ऊहा आदि के भेद से (सिद्धि) सिद्धि 
आठ प्रकार की है। 
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भाष्य-यहां ज्ञान प्राप्ति तथा दुःखनिदत्ति का नाम “सिद्धि” है और 
बह ऊहा, शब्द, अध्ययन, सुहृदपाप्ति और तीन प्रकार का दुःखबिधात 
तथा दान भेद से आठ प्रकार की है । गुरू उपदंश के बिना ही 
पूर्व जन्म के प्रवल संस्कारों से स्व॒यमेव तक्तविचार का नाम ऊहा” 


दूसरे के पाठ को सुनकर स्वयमेव शास्त्र विचार से होने वाले ज्ञान 
का नाम “शब्द” गुरुशिष्य प्रणाली से शास्त्राध्ययन द्वारा उत्पन्न 
हुए ज्ञान का नाम “अध्ययन” स्त॒यमेव करुणा से उपदेश के लिये 
आए हुए त्वेत्ता द्वारा ज्ञान प्राप्ति का नाम “सुहृदप्राप्ति” 
धनादि दान से प्रसन्न किये हुए विद्वान द्वारा ज्ञानलाभ का नाम 
“दान” है। यह पांच सिद्धियें उपायरूप हैं और आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक, आधिभौतिक, इन तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्तिरुप 
तीन सिद्धियें 'फ्छरूप” हैं । इस प्रकार सिद्धि के आठ भेद हैं। 

सं०-ननु, जैसे ऊह्ाय आदि पांचों को सिद्धि का हेतु होने से सिद्धि 
कहा इसी प्रकार तप आदि को भी सिद्धि कथन करना चाहिये! उत्तर;- 


नेतरादितरहानेनविना । ४५। 

पद ०-न । इतरात्‌ । इतरहानेन । बिना । 

पदा ०-(इतरहानेन, बिना) विपर्य्ययज्ञान की निवृत्ति के बिना 
(इतराव) तप आदि से होने वाली सिद्धि (न) नहीं कहलाती । 

भाष्य-जब तक विपस्थयज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक 
तप तथा समाधि आदि से होने वाली सिद्धि आभासरूप है अर्थात्‌ 
वह सिद्धि नहीं किन्तु सिद्याभास है । 

सं०-अब वाह्मर्ष्टि के भेद कथन करते हैं।-- 
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तृतीयाध्याय। १६१ 
देवादिप्रमे 
भदा | ७६। 
पद ०-एकपद । 
पदा०-( दे भेदा) देवाहि पल ०-०... 
दा०- हम मद दवादे भेदों वाली भोतिकी सृष्टि होती है। 
भाष्य-' ? शब्द पोज कर 
आदि ई से मनुष्य, जियक आदि योनियों का ग्रहण हैं । 
विद्वानों का नाम दे ; 
प्रभेद हैं । 
स-ननु, यह रृष्टि किस प्रयोजन के लिये होती है ! उत्तर;- 
१ | के डे [अप ' 
त्रह्मस्तम्बपय्यन्तंतक्ततेसष्टिरा- 
विवकात्‌ । ४७ । 
पद ०-आत्रह्मस्तम्बप्यन्तम । तस्कृते । सष्ठि; । आविषेकाव । 
पदा०-(आविबेकात्‌) जब तक विवेकज्ञान नहीं होता तब तक 
(आत्रह्मस्तम्बपय्यन्तम) ब्रह्मा से लेकर जडयोनियों तक (तस्कृते) 
पुरुष के लिये (सष्ठि)) सृष्टि होती है। 
भाष्य-शमदमादिगुणसम्पन्न ज्ञानी पुरुष का नाम "ब्रह्मा' है 


जब तक पुरुष को प्रकृति पुरुष का विवेकज्ञान नहीं होता तब तक 

ज्ञानी पुरुष से लेकर जद अवस्था वाले जीवों तक भौतिकी सृष्टि 

होती है अर्थात्‌ यह सब रूष्टि पुरुष के प्रयोजन के लिये होती है। 
सं०-अब सृष्टि के विभाग कथन करते हैंः-- 


ऊउ्ध्वेसत्वविशाला । ४८ । 


पद ०-ऊर्ध्व । सक्वविशाला । 


११ आओ गर ि ञ 
व्‌ आर न्धर्व, पिशाच आद मनुष्यों कं 
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पदा०-(सक्वविशाला) सत्तगुण की विशेषता वाले पुरुषों की 
(ऊर्ध्व) उत्तम सृष्टि कहलार्ती है। मे लक 

भाष्य-जिस योनि में रजोगुण तथा तमोगुण न्यून हाते हैं और 
सक्वगुण अधिक होता है उसको “ देवीसृष्टि ” कहते हैं अर्थाद 
जिन पुरुषों में मन की शुद्धि, सत्यासत्य का विवेक, वेदिककर्मों का 
अनुष्ठान, इन्द्रियों का दमन, स्वाध्याय, तप, निष्कपटतादि धर्म पाए 
जाते हैं वह देवी रृष्टि वाले होते हैं । हे 

सं०-अब तम प्रधान सृष्टि का वर्णन करते हैं :- 


तमोविशालामूलतः । ४९ । 

पद ०-तमोविशाला । मूलतः । 

पदा०-( तमोविशाला ) अधिक तमोगुण वाली रृष्टि (मूलतः) 
जड़ता वाली होती है । 

भाष्य-जिन पुरुषों में रजोगुण तथा सच्त्वगुण न्‍्यून होता है 
और तमोगण की अधिकता होती है वह तामसी रूष्टि कहछाती है 
अर्थात्‌ जिनमें दम्भ, अभिमान, क्रोध, अज्ञानादि धर्म पाए जाते हैं 
वह ताग्रसी सृष्टि वाले होते हैं । 

सं०-अब राजभी रूृष्टि का कथन करते हैं :- 


मध्यरजावशाला | ५० । 
पद०-मध्ये । रजोविशाला । 
पदा०-( रजोबिशाला ) रजोगुण की अधिकता वाले पुरुषों 
की ( मध्ये ) मध्यमकोटि की रृष्टि होती है । 
भाष्य-जिन पुरुषों में ईसा, असत्य, क्रोध, चपलतादि धर्म 
पाए जाते हैं उन पुरुषों की राजसी रृष्टि कहलाती है । 


जज 
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तृतीयाध्याय ह १६१३ 


सं०-ननु, ऐसे भावों वाली सष्टि उत्पन्न करने के लिये परकाते 
की वेश क्‍यों होती है ! उत्तर:-.. 


मंवे : «न पे 
क्मवेचित्यात्रधानचेष्टा गभंदासवत्‌।५१। 

पद०-कमवैचि9श्यात्‌ । प्रधानचेष्टा । गर्भदासवत्‌ । 

पदा०-( गर्भदासवत्‌ ) गर्भदास पुरुष के समान (कर्म वैचित्याव) 
कर्मों की विलक्षणता से ( प्रधानचेष्टा ) प्रकृति की चेष्टा होती है । 

भाष्य-जिस प्रकार गर्भदासपुरुष अपने पूर्व कर्मों के अभ्यास 
से छोगों की सेवा में प्रवृत्त होता है इसी प्रकार साक्ष्विकादि कर्मों 
के कारण ऐसी विषम रूष्टि उत्पन्न करने के लिये प्रकृति प्रवृत्त होती 
है अर्थात्‌ कर्मों के निमित्त से सृष्टि उत्पन्न करती है। 

सं०-ननु, एवं साक्त्विक कर्मो से पुरुष उच्चगति को प्राप्त होकर 
कृतार्थ होसक्ता है फिर मोक्ष का क्या प्रयोजन ! उत्तर :- 


आदत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तर- 
यानियागाडयः | २२। 
पद०-आवृत्ति: ।तत्र । अपि। उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌ । हेयः । 
पदा०-( तत्न,अपि ) उच्चगति के लाभ करने पर भी ( उत्तरो- 
त्तरयोनियोगात ) उच्च २ योनियों के सम्बन्ध से ( आवृत्ति: ) बच 
योनिके सुख की स्थिरता के लिये जो यत्र है वह ( हेयः ) त्याज्य है। 
भाष्य-उच्चयोनि के सम्बन्ध से पुरुष इसलिये कृतार्थ नहीं 
होता कि उस योनि के सुख को स्थिर रखने के लिये बारम्बार 
अभ्यास करना पढ़ता है अर्थात्‌ जबतक उस अवस्था की स्थिरता 
के लिये कर्म करता रहता है तभी तक वह स्थिर रहती है इसलिये 
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२६४ सांख्याय्यभाष्ये 


मुमुक्नपुरुष के लिये उत्तम योनि की म्राप्ति भी त्याग योस्य है अतए्व 
मुक्ति की अवव्यकता होती है । 
सं०-ओर युक्ति यह है कि: 


समानं जरामरणादिज दुःखम्‌ । #३े। 

पद ०-समानं । जरामरणादिज । दुःखम । 

पदा०-( जरामरणादिजं ) जरा ल वृद्धावस्था, मरण # झृत्यु, 
इनसे उत्पन्न होनेवाले ( दुःखम ) दुःख ( समान ) उस उच्चगति में 


मिले हुए होते है । 
भाष्य-जरा, मरणादि दुःख उच्च से उच्च योनियों में भी बने 


रहने के कारण मुमुश्षु को योनियें ग्राह्म नही होसक्तीं अर्थाव उक्त 
योनियों में जरा, मरणादि दुःख समान रहते हूँ इसलिये मुक्ति की 


आवश्यकता होती है । 
सं०-ननु, कारणलय से पुरुष कृतार्थ होसक्ता है फिर मोक्ष 


की क्या आवश्यकता : उत्तर ३- 
न कारणलयात्ूतऊ#त्यता- 
मग्रवद॒त्थानाव। ५४ । 

पद्‌०-त । कारणलयाव | कृतकृत्यता । मम्रवत्‌ । उत्थानाव्‌ । 
पदा०-( मग्रवव ) मूर्छावस्था से ( उत्थानाव ) उठने के समान 
(कारणलयात ) कारण में लय होने से ( कृतकृत्यता ) पुरुष की 


कृतकृत्यता नहीं होती। 
भाष्य-कारणलीन वह पुरुष कहलाते हैं जो अहर्निश प्रकृति 


का चिम्तन करते हुए उसी में अपने आपको लीन कर देते हैं उनकी 
अवस्था मूर्छित पुरुष के समान होजाती है इस कारण उससे पुरुष 
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तृतीयाध्यायः १६५ 
के प्रयोजन की !सेद्धि नहीं होसक्ती, 
में निमम्र होकर किचितकाल शीतल 
फिर पूर्ववत दाहसंयुक्त होजाता है इसी प्रकार प्रकृतिलय पुरुष 
भी निमभ्न पुरुष के समान किचित्काल 


है ०७) ६):५ दुःखाभाव की अवस्था को 
अनुभव करता है विशेष नहीं क्‍योंकि प्रकृति की रचना उसको 
फिर बन्धन में डालदेती है 


तक इसलिये प्रकृतिलय पुरुष भी कृतकृत्य 
नहीं होसक्ता । 


जिसे प्रकार पुरुष जलादिकों 
ता को अनुभव करता हुआ 


सं?-ननु, प्रकृति खतम्त्र होने से प्रकृतिलय पुरुष के वन्धन का 
हेतु क्यों होगी ! उत्तर :-- 


हे 
अकाय्यलेपितद्योग:पारवश्यात्‌ । ५५। 

पद्‌०-अकार्य्यल्रे । अपि। तथोगः। पाखध्याव्‌ । 

पदा०-( अकाय्येले, अपि ) प्रकृति किसीका कार्स्य न होने 
पर भी ( पारवश्यात ) पराधीन होने से (तद्ोगः ) उसका योग प्रकृ- 
तिलय पुरुष के साथ होजाता है। 

भाष्य-यद्यपि प्रकृति किसी का कार्य्य न होने से स्व॒तन्त् है 
तथापि परमात्मा के अधीन होने से पुरुष के साथ योग होताहै, अत- 
एवं योग होने से पुरुष के बन्धन का हेतु होसकूती है। 

सं०-ननु, अनन्तसामशथ्ययुक्त प्रकृति परमात्मा के अधीन कैसे 
होसक्ती है! उत्तर ;-- 


सहि सववित्सवकर्तता | ५६। 
पद्‌०-स। हि। सर्ववित्‌ । सर्वकर्त्ता । 


पदा०-( स, हि) वह परमात्मा (सर्ववित्‌ ) सर्वज्ञ होने से ( सर्व- 
कर्ता) सब संसार की रचना करने वाला है। 


| 
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१६६ सांख्याय्यभाष्ये 


भाष्य-यद्मपि प्रकृति अंपरमित तथा महती शक्ति युक्त है तथापि 
परमात्मा के वशव्तेनीं है क्योंकि वह परमात्मा सबका जानने वाला 
और सारी शृष्टि का कर्ता है जैताकि “रचनानुपपत्तेश्वनाजु- 
मानम्‌ ” व'्खू० २१ ९ में व॒णन किया है कि उस परमात्मा से 


बिना प्रकृति में रचना नहीं हो सक्ती, इस प्रकार प्रकृति महति होने 
से भी परमात्मा के अधीन है । 

सं०-ननु, सर्ववित्‌, सर्वकत्तो कथन करने से यह सिद्ध नहीं 
होता कि अमुक ईश्वर है किन्तु यह सिद्ध होता है कि जो सर्वज्ञादि | 
गुण युक्त होजाय वही ईश्वर है ! उत्तर :-< 


इह्शेश्वरसिडिःसिद्धा । ५७। 

पद ०-ईहशेश्वरासिद्धि! । सिद्धा । 

पदा०-( ईदशेश्वरसिद्धिः ) सर्वज्ञादि गुणयुक्त ईश्वर की सिद्धि 
( सिद्धा ) वैदिक ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है । 

भाष्य-सर्ववित, सर्वकर्त्ता कथन करने से यह सिद्ध होता है कि 
इन गु्णो वाला ईश्वर ही होसकता है जीवनहीं, यद्यपि योगद्वारा सबे- 
ब्ातत्व जीव में भी होसक्ता है परन्तु सर्वकत्तृत्वादि गुणों की सिद्धि 
कदापि नहीं होसक्ती जैसाकि “जगदव्यापाखजेम्‌ 'त्र*्स० 
४। ४। १७ में यह कथन किया है कि जीव के साधन सम्पन्न होने 
से भी उसका ऐश्वर्य्य जगव उत्पत्ति के व्यापारवाला नहीं होसक्ता । 

ननु-सां० ९। १६० सूत्र में ईश्वर का प्रतिपादन कर आएं हैं 
फिर यहां ईश्वर का प्रतिपादन किया, इस पिष्टेप्रेषण से क्या फल ! 
उत्तर-वहां पर भ्रक्ृति तथा जीव के स्वरूप से उसकी व्यावृत्ति की 


का 
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तृतीयाथ्याय; 
है और यहां पर ईश्वर का जगवक 
है इसलिये पुनर्रुक्ति दोष नहीं । 


पे) 'परवर्तिनी कृति की उंष्टि जीवरृष्टि के समान 
आत्मप्रयोजन के लिये क्‍यों नहीं ! उत्तर ;- 


प्रधानसष्ि:परार्थ खतो ध्पयभोक्तल्ादुश्कु- 
डकुमवहनवत्‌ | «८। 


पद०-अ्रधानरुष्टिः । परार्थ। खत; 
कुड्कुमबहनवत्‌ । 
पदा ० “(उश्टकुड्डूमवहनवत्‌) ऊंट पर केसर के भार समान(प्रधान- 
सृष्टि: ) मक्ृति की रूष्टि ( परार्थ ) दूसरे के लिये होती है क्योंकि 
( स॒तः, आप ) अपने आप ( अभे ति भाक्ता नहीं 
/ अपि ) प्‌ ( अभाक्तत्वाव ) प्रकृति भोक्ता नहीं 
बन सक्ती । 
भाष्य-सत्र में “आप” शब्द निर्धारणार्थ आया है अर्थात जिस 
भकार ऊंट का केसर का बोझ दोना उसके अपने अर्थ नहीं किन्तु 
परार्थ है इसीप्रकार प्रकृति जड़ होने से उसकी रुष्टि अन्य के प्रयो- 
जन के लिये ही होती है। इस सत्र ने यह भी स्ूचन कर दिया कि 
ऊंटपर कसर का बोझ लादनेवाला जिसप्रकार चेतनकर्त्ता आवश्यक है 
इ्सीप्रकार प्रकृति का स्वामी मानना भी आवश्यक है । 
सं०-ननु,बह जड़्मकृति किसप्रकार परहित येष्टा करती है ! उत्तर:- 


अचेतनलेः5पिक्षीरवश्वेष्टितं 


प्रधानस्य | २९ । 
पद्‌ ०-अचंतनत्वे । अपि। क्षीरवव्‌ । चेष्टित । अधानस्य +. 


तृलरूप ऐश्मर्य वैन क्रियागया 


। अपि। अभोक्तत्ाव । उष्ट- 


ज्ज्ब 
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श्द८ सांख्याय्यभाष्ये 


पदा ०-(अचेतनल्वे, अपि) जड़ होने पर भी (प्रधानस्य) प्रकृति का 
( चेष्टित ) चेष्टारूपकर्म ( क्षीखत्‌ ) दूधके समान होता है। 
भाष्य-जिस प्रकार जड़दूध वत्स के निमित्त चेष्टा करता है इसी 
प्रकार जड़ प्रकृति भी पुरुष के भोग मोक्ष के लिये चेष्ा करती है। 
सं०-और युक्ति कहते हैं;- 


ू>प 
कर्मवद्दृष्टेवाकालादेः | ६० । 

पद ०-कर्मवव । दृष्ढे । वा । कालादे! । 

पद ०-(कालादे;) कालादि जड़ पदार्थों के (कर्मवत) कर्म 
समान ( दृष्ठेः ) दूसरे के लिये चेश देखेजाने से । 

भाष्य-स्त्र में “वा” शब्द अन्य युक्ति के लिये आया है, 
जिस प्रकार जद॒कालादिकों द्वारा पटू ऋतुओं का परिवरत्तनरूप 
कम चेतन के भोगारथ होता है इसी प्रकार प्रधान की चेष्टा भी पर- 
भोग के लिये होती है । 

सं०-ननु, जब जद प्रकृति में यह विचार ही नहीं कि में अमुक 
पुरुष के लिये यह करूँ तो फिर उसकी चेष्ठा पर के लिये कैसे 
होसकूती है ! उत्तर :- 


स्वभावशच्चेष्टितमन भिसन्धा ना- 
: द्वत्यवत्‌। ६१। 


पद ०-सखभावात्‌ । चेष्टिते । अनभिसन्धानात्‌ । भत्यवत्‌ । 

पदा०-( भृत्यव॒त्‌ ) दास के समान (अनभिसन्धानाव) बिना 
सड्जुल्प से ( स्वभावात्‌ ) खभावसिद्ध ( चेष्टितं ) प्रकृति की चेश 
होती है । 

भाष्य-जिसप्रकार भूय-नो कर विना विचार से भी सवभावसिद्ध 
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तृतीयाध्याय; १६९ 
स्वामी के लिये चेष्टा करता है इसीमकार प्रकृति में भी ख्वाभाविक ही 
पुरुष के भोग मोक्ष के लिये चेष्ठा होती है। 

सं०-और युक्ति यह है कि :-- 
० हर 
कर्माकृष्टेवानादित:। ६२ । 
पद्‌०-कर्माकृष्टे:। वा। अनादित: । 
पदा०-+ वा ) अथवा ( अनादितः ) अनादिकाल से ( कर्मा- 
कुष्ठे: ) कर्मो की खेच से प्रकृति में चेष्ठा होती है। 
भाष्य-जीतों के जो प्रथम सृष्टि के कम हैं उनके निमित्त से 
पुरुषों के भागाथ प्रकृति की चेष्ठा होती है स्त्र में अनादि”शब्द 
कर्मो को प्रवाहरूप से अनादि कथन करने के अभिप्राय से आया है। 
सं०-यदि स्वभाव वा क्मों के चक्र द्वारा प्रकृति से रृष्टि होती है 
तो कभी बन्द नहीं होनी चाहिये ! उत्तर :-- 
कर त्स का 8 
विविक्तवोधात्सूष्टिनिदत्ति:प्रधानस्य 
सूदवत्पाक | ६३ । 


पद०-विविक्तबोधाद। सष्टिनिवृत्ति: | प्रधानस्य। सुृदवत्‌। पाके । 
पदा०- सूदवत, पाके ) जिसप्रकार भोजन के पक जाने पर 
मृद-रसोइया अपने काम को समाप्त कर देता है इसीप्रकार (विविक्त- 
बोधाव ) विरक्त पुरुष के बोध होने पर (पधानस्य) प्रकृति की (रष्टि- 
निवृत्ति; ) रचना की निवृत्ति होजाती है। 
भाष्य-प्रकृति और प्रकृति के काय्यों से विरक्त पुरुष का नाम 
“विविक्त” है, जब विविक्तपुरुष को प्रकृति और पुरुष का विवेक 
होजाता है तब प्रकृति उसके लिये भोग को उत्पन्न नहीं करती, 
जिसप्रकार भोजन की पाक क्रिया की समाप्त हानपर फिर रसोइया 
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पाकक्रिया नहीं करता एवं प्रकृति भी तक्ततज्ञान से प्रथम ही भोग 
को उत्पन्न करती है पश्चात नहीं इसलिये तक्त्वज्ञानी पुरुष के वन्धन 
का हेतु नहीं होती । कहर 

सं०-ननु, इसका क्या कारण कि एकहीं प्रकृति तत्त्ववेता के 
लिये बन्धन का हेतु नहीं होती और अज्ञानी के बन्धन का हेतु होती 
है ! उत्तर ;-- 


5. 
इतरइतखततद्वापात्‌ | ६४ । 

पद ०-इतरः । इतखत्‌ । तदोषात । 

पदा०-( तद्दोषात ) प्रकृति के दोष से ( इतरः ) तत्त्ववेत्ता से 
भिन्न पुरुष ( इतरवत्‌ ) अज्ञानी पुरुष के समान प्रकृति के बन्धन 
में आता है। 

भाष्य-एक ही प्रकृति ज्ञानी के बन्धन का हेतु इसलिये नहीं कि उसने 

उसके दोषों को जानलिया है और जिसपुरुंष ने उसके दोषों को नहीं 
जाना उसके बन्धन का हेतु होती है । जिसप्रकार लोक में अनन्त 
दोष युक्त पदार्थ अज्ञाततत्त्य पुरुष को दृषित करते हैं और ज्ञातज्ञेय 
को नहीं, इसीप्रकार प्रकृति भी ज्ञातज्ञय के बन्‍्धन का हेतु नहीं होती । 

सं०-ननु, प्रकृति पुरुष के विवेक से जो रृष्टि की निवृत्ति कथन 
का है वही मुक्ति है फिर म॒क्ति का प्रथकू निरूपण क्‍यों किया ! 
उत्तर ;-- 


हयारकतरस्यवादासीन्यमपवर्ग: । ६५ । 
पद ०-द्रयो; । एकतरस्य । वा । ओदासीन्य । अपबर्ग । 
पदा०-(द्रयोः) प्रकृति, पुरुष दोनों की (बा) अथवा ( एकत- 
रस्प ) एक की ( ओदासीन्‍्य ) उदासीनता का नाम ( अपबर्गः ) 


मुक्ति है ! 


सामना +++---+-+- | । 
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भाष्य-परकृति पुरुष के तक्तज्ञान से प्रकृति तथा पुरुष दोनों 
की अथवा दोनों में से एक की उदासीनता का नाम “अपवर्ग” हे 
अर्थात्‌ जब प्रकृति का गुणाधिकार समाप्त होजाता है अथवा 
उसके दोषों को देखकर जावे उदासीन होजाता है उसको “मुक्ति” 
कहते हैं, यह मुक्ति केवल निवृत्तिरुप नहीं किस्तु प्राकृत दोषों की 
निवृत्ति और ब्ह्मानन्द का उपभोगखरुप है जैसाकि “सुखला- 
भाभावादपुरुषार्थलमितिचेन्नद्वेविध्यात्‌” सां*६ । ९ इस 
मत्र में कथन किया है कि केवल प्राकृत सुखों के अभाव का 
नाम ही मुक्ति नहीं किन्तु दो प्रकार के भावों से मिश्रित है अर्थाव्‌ 
दुःखात्यन्तनिवृत्ति और ब्रह्मानन्द का उपभोग मुक्ति है जैसाकि 
“४ सो5श्रुतेसवीनकामानसहजब्रह्मणाविपश्चिता ” और 
आनन्दोनह्मणोविद्ाननविभेतिकृतश्रन” इत्यादि औप- 
लिषदवाक्यों में वर्णन किया है कि मुक्त पुरुष ब्रह्म के साथ मिलकर 
आनन्द को भोक्ता है और ब्रह्मानन्द का लाभ करके फिर किसी से भय 
नहीं करताइसीका नाम “तद्धमंतापत्ति और इसी को “ इंश्वर- 
प्राप्ति” कहते हैं, एवीवध मुक्ति संसारनिवृत्तिरुप नहीं किन्तु संसार- 
निवात्तिमुलक है अतएव मुक्ति को केवल संसारानिवृत्तिरुप मानना 
ठीक नहीं । 
सं०-ननु, जब एक पुरुष से प्रकृति की उदासीनता होती है 
तो औरों से भी होनी चाहिये ! उत्तर - 


 अन्यसृष्टयपरागेअपे न विरज्यते प्रबुदध- 
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रजुतत्त्वस्पेवोरगः | ६६ । 


पद०-अन्यसह्थपरागे । अपि । न। विरज्यते। प्रबुद्धरज्जतत्त्व- 


श्र 


स्य । इव । उरगः । 
पदा०-( प्रबुद्ध ज्जुतत्तस्य ) जिस प्रकार रज्जु के तत्त्ववेत्ता' 


पुरुष के लिंये भ्रान्तिभूत ( उरगः ) सांप बन्धन का हेतु नहीं होता 
( इव ) इसी प्रकार प्रकृति ( अन्यरएयपरागे ) अन्य अज्नानी के 
लिये र्ष्टि रचने में ( आपि ) निश्चय करके ( न, विरज्यते ) उदासीन 
नहीं होती । 
भाष्य-जिस प्रकार श्रान्तिभूतसर्प के अधिष्ठान रज्जु के 
साक्षात्कार से सर्प पुरुष के प्रति भय कम्पादिकों का हेतु नहीं 
होता इसी प्रकार प्रकृति के तत्त्ववेत्ता पुरुष के प्रति प्रकृति का 
बन्धन नहीं होता और अज्ञानी पुरुष के लिये प्रकृति का बन्धन 
यथाबस्थित बना रहता है एवं एक के प्रति प्रकृति उदासीन होने 
से प्रत्येक के बन्ध की निवृत्ति नहीं होती । 
सं०-अब ओर हेतु कहते हैं :- 


६१ 6. १८. बाप 
कमानामत्तयागाबवय। ६७ | 

पद ०-कर्मनिमित्तयोगात्‌ । च । 

पदा०-( च ) और ( कर्मनिमित्तयोगात्‌ ) बन्धन का हेतु जो 
कर्मनिमित्त उनके साथ योग होने से । 

भाष्य-प्रकृति सब के प्रति इस कारण भी उदासीन नहीं हो- 
सक्ती कि जिनका कूर्मरूपी बन्धन अभी शेष है उनके लिये प्रकाति 
का गुणाधिकार समाप्त नहीं हुआ, इसलिये एक के प्रति उदासीन 
होने से सब के प्रति उदासीन नहीं होसक्ती । 


॥ 


॥ 
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, सं०-ननु, प्रकृति किस प्रत्युपकार के लिये पुरुषों को भोग 
प्ोक्ष देने के लिये पुनः प्रवृत्त होती है! उत्तर ;- 
ज्कञटेलमि जे की 
नरपक्ययपगप्रकृत्युपकारजववका 
निमित्तम। ६८। 
पद०-नेरपेक्ष्य । अपि । प्रकृत्युपकारे । अविवेकः। निमित्तम । 
पदा०-( नेरपेक्ष्ये, आप ) प्रकृति को किसी प्रकार की अपेक्षा 
न होने पर भी ( प्रकृत्युपकारे ) प्रकृति के भोगमोक्षरूप उपकार में 
( आविवेकः ) अज्ञान ( निमित्त ) कारण है । 
भाष्य-यद्रपि प्रकृति को पुरुष के लिये रृष्टि रचने में कोई फल 
नहीं तथापि वह पुरुष के लिये रृष्टि इस प्रयोजन से रचती है कि 
पुरुष अविवेकी है अर्थात प्रकृति के सत्तादिगुण अविवेकी पुरुष 
को वांधते हैं विवेकी को नहीं । 
सं०-ननु, प्रकृति तो प्रवृत्ति स्वभाव वाली है फिर उसकी 
निवृत्ति विवेकद्रारा केसे होसक्ती है: उत्तर- 


नतेकावदत्तस्यापानदात्तश्ा 
रिताथ्यात्‌ । ६९ । 


पद ०-नर्तकीवत । प्रवृत्तरय । अपि । निवृत्ति;। चारिताथ्यात्‌ । 

पदा ०-(पवृत्तस्य, अपि) प्रकृति प्रवृत्ति स्रभाव वाली होने पर 
भी (चारिताथ्याव) कृत्कार्य होने से (नर्तकीवत) नृत्यकरने वाली 
के समान ( निवृत्तिः) निवृत्त होसक्ती है 

भाष्य-जिस प्रकार नर्तकी अपने रुड्भार के भावों से पुरुष को 
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मोहित करके निवृत्त होजाती है, र 

होने से निमृत्त होजाती है है 
5222: व फिज 2 क्‍ 
दोषवोधे5पिनोपसपणोप्रधानस्पकुल- 
वधूवत्‌ | ४० । ५ 
पद०-दोषबोबे | अपि। न। उपसर्पण । प्रधानस्य। कुल्वधूबत्‌। 
पंदा०-(कुलबधूबत) कुलीन स्त्री के समान (दोषवोधे) दोष के 
बोध होने पर (प्रधानस्य ) प्रकृति का (उपसरपणं) पुरुष के बन्धन ॒ 
का हेतु होना (न) नहीं होता । | 
भाष्य-जिस प्रकार कुलीन स्त्री अपने दोषों के वोध वाले पुरुष _ 
के सन्‍्मुख नहीं होती इसी प्रकार प्रकृति भी खदोषों के ज्ञाता से _ 
भय करती है अर्थात्‌ परिणामित्व दुःखित्व आदि जो प्रकृति के दोष _ 
है उनको तत्त्ववेत्ता पुरुष जानलेता है इसलिये प्रकृति उसके बन्धन _ 
का हेतु नहीं होती । ् 
सं०-ननु, यदि प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष में बन्ध, मोक्ष माने ई 
जाय॑ तो पुरुष विकारी होगा ! उत्तर;- के. 

2: डर ३ ऊ - जल 

नेकान्त॒तोवन्धमोत्तोपुरुपस्पा- 
विवेकाहते । ७१ । । 
पद०-न | एकान्ततः । बन्धमोक्षो । पुरुषस्य | अविवेकाद। ऋते। ईः 
पदा०-(पुरुषस्य) पुरुष को ( बन्धमोक्षो ) बन्ध, मोक्ष (अविवे- 
काव, ऋते ) अविवेक' से होते हें (एकान्तत३) प्रमार्थ से (न) नहीं ः द 
भाष्य-पुरुष स्वरूप से कूटस्थनित्य है इस कारण उसके स्वरूप ._ 
में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, उसको जो बन्ध और मोक्ष है 


4 
३ 


जी 
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होते हैं वह केवल अज्ञान से होते हैं इसलिये वह विकारी नहीं होसक्ता। 
सं०-ननु,यदि वास्तव में बन्ध,मोक्ष पुरुष में नहीं तो किसमें हैं ! 
उत्तर - 


कल. 
प्रकृतराजस्यात्ससड़वातपशुवत्‌ | ४२। 

पद्‌०-प्रकृतेराक्षस्यात्‌ । ससड्रत्वात्‌ । पशुव॒त्‌ । 

पदा०-( पशुवत्‌ ) जिस प्रकार रज्जु पशुओं का बन्धन तथा 
पोक्ष का हेतु होती है इसी प्रकार (ससड्गत्वात) बन्ध, मोक्ष प्रकृति 
के साथ सम्बन्ध होने से पुरुष में प्रतीत होते हैं, वास्तव में ( प्रकृते- 
राअ्नस्याव ) वह ठीक २ प्रकृति के धर्म हैं । 

भाष्य-जिस प्रकार रज्जुरूपगुण के सम्बन्ध से गबादि पशुओं 
का वन्धन होता है इसीप्रकार बन्ध मोक्ष के हेतु जो प्रकृति के 
गुण धर्माधर्मादि हैं उनके सड़ से पुरुष को बन्ध होता है वास्तव नहीं। 

सं०-ननु,किनर गुणों से प्रकृति पुरुष का बन्धन करती है!उत्तरः- 
रूपेःसप्रमिरात्मानंवन्नातिप्रधानंकोश- 
कारवहिमोचयत्येकरूपेगा । ७३। 

पद्‌०-रूपैः । सप्तभिः | आत्माने ।बश्नाति। प्रधानं । कोशका रद । 
विमोचयति । एकरूपेण । 

पदा ०-( कोशकाखत ) कोशकारकीट के समान ( प्रधान ) 
प्रकृति (सप्तभिः, रूपै)) सात रूपों से (आत्मानं) जीव को (बश्नाति) 
बांधती है और (एकरूपेण) एकरूप से (विमोचर्याति) मुक्त करती है। 

भाष्य-धर्म, वैराग्य, ऐश, अधर्म, अज्ञान, अबैराग्य और अने- 
शर्ग,यह प्रकृति के सात गुण पुरुष वन्ध के हेतु हैं और एक विवेक मुक्ति 
का हेतु है,यहाँ विवेक शब्द अप्राकृत के अमिष्नाय से आया है प्रकृति 
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के सलगुण के आमभिप्राय से नहीं क्योंकि सुखसड्जिनवध्राति”_ 
गी० १४। ६ इस्यादि शहोकों में प्रकृति का गुणरूप विवेक भी बन्‍्धन 


का हेतु मानागया है । 
सं०-ननु,अधर्मादि तो पापरूप होने से बन्ध का हतु होसत्ते हैं क्‍ 


पर अज्ञान वस्ध का हेतु कैसे : उत्तर: हा 
निमित्तवमविवेकस्पेतिनदरृष्टद्ानिः । ७४। 
द०-निमित्तवम्‌ | अविवेकस्य। इति। न। दृष्टहानिः। 

पद[०-( अविवेकस्य ) अविवेक का (निमित्तवम ) निर्मित्तहोना ._ 
पाया जाता है ( इति ) इस लिये ( दृष्टहानिः ) लोक विरोध (न)नहीं। 
भाष्य-जिसप्रकार लोक में पापादिकों को वन्ध का हेतु देखा 
जाता है इसीप्रकार अज्ञान भी वन्ध का निमित्त होता है जैसा 
कि मीन अज्ञान के कारण आटे से मिलेहए लोहरूप कांट मेंफस जाती ._ 
है, इसीप्रकार जीवभी अज्ञान के निमित्त वन्धन में आजाता है। 
सं०-अब अज्ञान निवत्तक विवेकज्ञान का कारण कथन करते हैं।- 


तलाम्यासान्नेतिनेतीतित्यागाद्‌ 
विवेकसिद्धि:। ७५। 


पद्‌ ०-तत्वाभ्यासात्‌ ।न । इति। न। शत । त्यागात्‌ । विवेकसिद्धि!। 

पदा०-( न, इति, न/इति ) यह आत्मा नहीं, यह आत्मा नहीं, 
इस प्रकार ( त्यागात ) प्राकृत पदार्थों के त्याग से ओर (तल्वाभ्या- 
साव ) एकतललरूप परमात्मा के दृह अभ्यास्त से ( विवेकसिद्धिः ) 
त्रिवेकज्ञान की सिद्धि होती है । ! 

भाष्य-यहां ' तत्व” शब्द के अर्थ योग्यता बल से ईशवर के 
हैं क्योंकि और प्रकार के तत्व का अभ्यास सांख्य वा योगशाख्र_ 
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में नहीं मिलता जैसाकि “तप्ातिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ” 
यो० १। ३२ में तत्त्व शब्द से ईश्वर का ग्रहण है, इसीप्रकार यहांभी 
तत्त्य शब्द ईश्वर का वाचक है। भाव यह है कि ईश्वराभ्यास और 
जति नेति रूप से प्रकृति का साग विवेकज्ञान की सिद्धि का कारण है। 

सं०-ननु, उक्त कारण से एक ही जन्म में विवेकज्ञान की सिंद्धि 
होनी चाहिये ! उत्तर ;--- 


आधषकारप्रभदान्न नयमः | ४६ । 

पद ०-अधिकारिप्रभेदाव्‌ । न । नियम: । 

पदा ०-( आधिकारिप्रभेदात्‌ ) अधिकारियों के भेद से (नियमः) 
एक जन्म का नियम (न) नहीं । 

भाष्य-उत्तम मध्यम अधम भेद से अधिकारी तीन प्रकार के 
होते हैं इसलिये यह नियम नहीं होसक्ता कि सब को एक ही जन्म 
में विवेकज्ञान की सिद्धि हो यदि उत्तम अधिकारी हो तो एक जन्म 
में भी विवेकज्ञान हो सक्ता है । 

सं०-ननु, विवेकज्ञान के अनन्तर सर्व दुःखों की निवृत्ति होने 
से उस जन्म में भोग नहीं होसक्ता : उत्तर :-- 


बाधितालु॒रत्त्यामध्यविवेकतो 
धप्युपमोगः | ७७। 


पद ०-बाधितानुवृक्त्या । मध्यविवेकतः | अपि । उपभोगः । 
पदा ०-( मध्यविवेकतः ) मध्यम अवस्था के विवेक से ( बाधि- 
तानुवृ्ा ) बाधित हुए दुःखों की प्रारब्ध क्मोंद्रारा अनुवृत्ति होती 
है इसलिये ( उपयोगः, अपि ) भोग भी होसक्ता है। 
भाष्य-तीन प्रकार के अधिकारी पाए जाने से विवेक भी 
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तीन प्रकार का है और मध्यम अवस्था के विवेक से प्रारब्ध कं. 

की निवृत्ति नहीं हो सक्ती अतएव भोग भी बना रहता है। 
सं०-ननु, यदि विवेक होने पर भी भोग बना रहता है तो फिर 

विवेक से क्‍या छाभ ; उत्तर ;5 | 


जीवन्मुक्तश्न | ४८। 
द०-जीवन्मुक्त:। चे। । 

०-(च) भोगके होने परभी (जीवम्मुक्त) जीवन्मुक्तहोताहै । 
भाष्य-यद्यपि विवेक होने पर भी सुख दूःख का भोग वनारहता 

है तर्थापि पुरुष जीवन्युक्त होता है अर्थात्‌ प्रारव्धकर्मो द्वारा सुख 
दुःख को भोगता हुआ विवेकबल से दुःखी नहीं होता यही विषेक _ 
का लाभ है। ः £ 
सं०-ननु, जीवन्मुक्त की सिद्धि किसप्रकार होती है! उत्तर- 


उपदेश्योपदेष्टवात्तत्सिडि: । ७९ । 
पद ०-उपदेश्योपदेष्ठचात्‌ । तत्सिद्धिः । -प 
पदा०-( उपदेश्योपदेष्टचात ) उपदेश्य और उपदेष्टा क्रे होने से 
( वत्सिद्धि! ) जीवन्मुक्त की सिद्धि होती है। ह 
भाष्य-उपदेश के अधिकारी को “उपदेश्य” और उपदेश 
कै बारे को “उपदेष्टा” कहते हैं, इन दोनों के होने से जीव” 
नपुक्त की सिद्धि पाई जाती है अर्थात्‌ मन्दविवेक वाला अधिकारी 
उपदेश्य है, और उत्तम विवेक वाला उपदेष्टा जीवन्मुक्त है, इसप्रकार 
उपदेश्य उपदेशकभाव से जीवन्मुक्त की सिद्धि होती है । 
सं०-अब जीवन्मुक्त की सिद्धि में श्रुति प्रमाण कहते हैं :: 
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[4७९ 
श्रतश्च | ८०। 

पद०-श्रुतिः! । च । 

पदा०-( च) ओर ( श्रुति; ) श्रुति प्रमाण है। 

भाष्य-अतिमृत्युमेति” यजञु" ३१। १८ > बिबेक ज्ञान 
के प्रभाव से जीता हुआ भी ग्त्यु से रहित होसकता है। 

इसलिये प्रारव्ध कर्मों के अनुसार भोगों को भोगता हुआ भी 
ब्रह्मवेता जीवन्मुक्त होता है क्योंकि उसके जीवन पर्य्यन्त ब्रह्मवेदन 
बना रहता है । 

सं०-ननु, जीवम्मुक्त के न मानने में क्या हानि ! उत्तर ;-- 

इतरथाउन्धपरम्परा । ८१। 

पद ०-इतरथा । अन्धपरम्परा । 

पदा०-( इतरथा ) जीवन्युक्त के न मानने से ( अन्धपरम्परां ) 
अन्धपरम्परा होगी । 

भाष्य-यदि जीवन्मुक्त को न माना जाय तो विवेकरूपी नेत्रों 
से रहित होने के कारण गुर और शिष्य दोनों अन्ध होंगे अर्थाव 
दोनों विचार शून्य होंगे। 

सं?-ननु, विवेकज्ञान से मिथ्याज्ञान के निवृत्त होने पर जीव- 
न्मुक्त पुरुष का शरीर कैसे स्थिर रहता है ! उत्तर :- 

चक्रश्रमणवड॒तशरीरः। ८२। 

पद्‌०-चक्रश्नमणवव्‌ । धृतशरीरः । 

पदा०-( चनक्रश्रमणवत्‌ ) चक्र के भ्रमण की भांति ( धृत श- 
रीरः ) जविन्मुक्त का शरीर स्थिर रहता है। 

भाष्य-जिस प्रकार दण्ड से चलायमान चक्र का द्ड के 
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निवृत्त होने पर भी भ्रमण बना रहता है इसी प्रकार विवेकज्ञान 
से मिध्याज्ञान के निवृत्त होने पर भी मारव्ध कर्मों से जीवन्युक्त का 
शरीर स्थिर रहता है । 

सं०-ननु, भोगादि वासनाओं के नाश होने पर जीवन्मुक्त का: 
शरीर नहीं रहना चाहिये ! उत्तर म्कज 

संस्कारलेशतस्तत्सिडिः । ८३। 

पद ०-संस्कारलेशतः । तत्सिद्धिः । 

पएदा०-( संस्कारलेशतः ) संस्कारों के 'छेश से (तत्सिद्धिः ) 
जीवन्युक्त का शरीर बना रहता है । 

भाषज्य-शरीर स्थिति के हेतु विषय भोग की वासनाओं के आभास 
कानाम “संस्कारलेश” है और यह भोगवासनाओं के नाश 
होने पर जीवन्मुक्त की शरीर स्थितिका हेतु है। 

सं०-अब भोग से प्रारब्ध कर्मों के नाश होने के अनन्तर होने- 
बाली झुख्यमुक्ति का कथन करते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं - 

विवेकाश्निशेषदुःखनिवृत्तो कृतकतलो 
नतरान्नतरात्‌ू । <३। _ 

पद ०--विशेकाव । निःशेषदुःखनिवृत्तो | कृतकृत्य/ । न। इत- 
राव । न । हतराव । 

पद ०-९ विवेकात ) विवेकज्ञान से ( निःशेषदुःखानिवृत्तो ) सर्ब- 
दूःखों की निवृत्ति होने पर (कृतकृत्यः) पुरुष कुतार्थ होजाता है 
(इतराव, न ) ओर से नहीं । | 

भाष्य-सत्र में “नेतरात” पद दोवार अध्याय की समाप्ति 
के खिये आया है। जिस विवेकज्ञान से सर्व दुःखों की निवृत्ति कथन 
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की है वह प्राकृत नहीं किन्तु इश्वर के हृह् अभ्यास से उत्पन्न 
होता है, इसी का नाम योगंशात्ष में “पर्ममेघसमाधि” रै, 
जैसाकि “ततःक्ेशकमनिवृत्तिः” यो० ४। ३० में विवेकश्ञन 
से सर्व दुःखों की निवृत्ति मानी है । 

ननु-इस॒ विवेकज्ञान को धर्ममेघ केसे कहा जासक्ता है क्योंकि 
योगशासत्र में समाधि की सिद्धि का ईशव॒स्माणभान भी हेतु है और 
सांख्यशास्र में प्रकृति पुरुष के विवेक का नाम ही. विवेकह्ञान है 
जिसमें ईश्वर के प्रणिधान की कोई आवश्यक्ता नहीं ! उत्तर- 
प्रकृति पुरुष के विवेक का नाम ही विवेकज्ञान है यहभाव अवैदिक 
सांख्य वादियों का है वेदिकों का नहीं, यदि सांख्यझासत्र का बह 
तात्पय्य होता तो इस शाख्त्र॒ में इश्वर के निदिध्यासन की कोई 
आवश्यक्ता न पाईजाती जेप्ताकि “तत्त्वाभ्यासान्नेतिनेतीति” 
सां० ३१७८ इस सूत्र में तत्त्वा भ्यास मानागया है, इस शास्त्र में कोई ऐसा 
तस्व नहीं मानागया जिसके दृढ़ अभ्यास से विवेक की सिद्धि हो। विज्ञा- 
नभिश्षु ने इस सत्र में त्याग को ही तक्त्वमाना है कि त्यागरूप तत्त्व 
के अभ्यास से विवेक की सिद्धि होतीहे और “सएषनेति 
नेत्यात्म[” इस उपनिषद्‌ वाक्य का प्रमाण दिया है, यह वाक्य 
त्याग को प्रतिपादन नहीं करता किन्तु आत्मतर्व को तस्‍्व प्रति- 
पाढूत करता है, इस से पायाजाता है कि तत्त्व से तात्पय्य यहां पर- 
मात्मा का है जैसाकि “आत्मावरे द्रष्टन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः” इस वाक्य में आत्यतस््व का ग्रहण है, एवे 
वैदिक वाक्‍्यों के साथ मिलान करने से साख्यशाख््र में तत्त्वाभ्यास 
के अर्थ ईश्वराभ्यास के हैं, इस प्रकार ईशवराभ्यासरुप धर्ममेघ समाधि 
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से सर्व दृःखों का नाश सांख्यशाख्र में माना है,अन्यका निषेध केवल 
कर्म के अभिप्राय से है ज्ञानकर्म के समुच्चय के अभिप्राय से नहीं 
क्योंकि यादे ईश्वर के निदिध्यासनरूपकर्म का यहां निषेध होता तो 
“भावनोपचयाच्छुद्धस्यसर्वप्रकृतिवत्‌” सां* ३ । २९ इस 
सत्र में निदिध्यासनरूपकर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय न मानाजाता। 
एवं पूर्वोत्तर विचार करने से ज्ञात होता है कि यहां तद्धमतापत्ति- 
रूपमुक्ति का ग्रहण है केवल दुःखाभावरूपमुक्ति का नहीं, मुक्ति में 
बर्मधर्मों की प्राप्ति 'समाधिसुषप्तिमोश्षेषत्रह्मरूपता” सां०५। 
*९,सुखलाभाभावादपरुपार्थवमि तिचेन्नद्वे विध्यात्‌” खां" 
<६॥।९, इत्यादि सूत्रों में स्पष्टरूप से प्रतिपादन कीगई है। और जो 
इस खत्र में केबल विवेक का नाम कथन कियागया है वह इस अभि | 
प्राय से है कि सब शास्त्रकारों के मत में प्रायः बन्‍्ध का हेतु अविद्या 
है उसका नित्रत्तेक विवेक है ओर अविद्यानिव्रत्ति के अनन्तर ब्ह्मा- 
नन्दापभांग अवश्य भावी है, इसलिये विवेक को मुख्य माना गया है। 


इति श्रीमदास्येमुनिनोपनिवद्धे 
सांख्याय्यभाष्ये 
तृतीयाध्याय 
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ओश्म 
अथ चतुथाध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-तृतीयध्याय में स्थूलशरीर ओर लिड्रशरीर की रचना 
तथा मुक्ति ओर मुक्ति के साधनों का वर्णन किया, अब इस अध्याय 
में अनेक दृष्टान्तों द्वारा विवेकज्ञान के हेतु कथन करते हैं ।-- 


की 
राजपृत्रवतृतल्वोपदेशात्‌। १। 

पद ०-राजपुत्रव॒त्‌ । तक्वोपदेशाव । 

पदा०-( राजपुञ्रवत्‌ ) राजपुत्र की भांति (तत्त्तोपदेशाव ) 
आत्मतत्त्व के उपदेश से विवेकज्ञान होता है । 

भाष्य-जिस प्रकार रामचन्द्रजी को वसिष्ठ के उपदेश से विवेक- 
ज्ञान हुआ इसी प्रकार दुःखात्यन्तनिवृत्ति के हेतुभूत विवेकज्ञान की 
प्राप्ति गुरुकृत उपदेश द्वांरा होती है । 

सं०-ननु, जिसको गुरु उपदेश करता है उसी को विवेकश्ञान 
की प्राप्ति होती है अन्य को नहीं ! उत्तर 

पिशज्ञाचवदन्याथोंपदेशेजपि । २ । 

पद ०-पिशाचबत्‌ । अन्‍्यार्थोपदेशे । अपि । 

पदा०-( पिशाचवत्‌ ) पिशाच की भांति ( अन्यार्थो पदेशे ) 
शिष्य के प्रति उपदेश करने पर (अपि) अन्य समीपस्थ पुरुष को 
भी विवेकज्ञान की प्राप्ति होती है। | 

भाष्य-उत्ी पुरुष को विवेकज्ञान होता है जिसको गुरु उपदेश 
करता है परन्तु समीपवरत्ती पुरुष को भी आलज्ञान होसक्ता है 
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१८४ सांख्याय्यभाष्य 


जैपाकि शिवजी ने पार्वती को उपदेश किया और उसके समीफस्य 


पिशाच नामक भ्रस॒ को भी विदेकज्ञान होंगया । ४ 
सं०-ननु, यदि एकबार उपदेश करने पर विषेकज्ञान न हो 


तो फिर क्‍या करे ! उत्तर:-- 


आदत्तिरसकृदुपदेशात्‌ । ३ । $ 


पद ०-आवृत्ति! । असकृदुपदेशाव । हि 

पदा ०-( असकृदुपदेशाद ) अनेकवार उपदेश पाएजाने से ४ 
(आवृत्ति:) उपदेश की आवृत्ति करनी चाहिये । रे 

भाष्य-यदि एकबार उपदेश करने पर विवेकज्ञान कीप्रानि 
न हो तो उसकी वार २ आवृत्ति करनी चाहिये जेसराकि छान्दोग्य | 
उपनिषद्‌ के पष्ठ प्रपाठक में श्वेतकेतु को सातवार पिता का उपदेश 
पाया जाता है, इसका विशेष विस्तार वेदान्ताय्यभाष्यभूमिका में है । 

सं०-ननु, पुत्र के प्रति पिता अनेकत्रार उपदेश करसक्तां है 
शिष्य के प्रति नहीं ! उत्तरः- 5 


पिताप॒त्रवद भयोद॑ शत्वात्‌ । 9। 


पद्‌०-पितापुत्रवत्‌ । उभयो; । दृश्त्बात्‌ । 

पदा ३ उभयोः ) गुरुशिष्य का सम्बन्ध ( पितापुत्रवत्‌ ) पिता- 
पुत्र की भ्रांति होता है ( हृष्टचाव ) लोक में देखेजाने से । 
... आष्य-यह बात लोक प्रसिद्ध है कि गुरु पितावत होता है हस- 
लिये शिष्य के प्रति गुरु का अनेकवार उपदेश होमक्ता है अयुक्त 
नहीं । 

सं०-नतु, जब विवेकज्ञान होजाय तब उसकी ह॒ृद्ता के छिये 
क्या करना चाहिये ! उत्तर :- 
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चतुर्थाध्याय: १८५९ 


श्येनवत्मुखदुःखी त्यागवियोगाम्याम। ५। ॥| 
पद ०-श्येनव॒त्‌ । सुखदुःखी | त्यागवियोगाश्याम । ॥ 
पदा०-( ब्येनवत्‌ ) इ्वेन > बाज की भांति ( त्यागवियोगा- 
भ्याम्‌ ) त्याग तथा वियोग से ( सुखदुःखी ) सुखी,दुःखी होता है। 
भाष्य-जिसप्रकार वाजपक्षी को मांस के लोभ से अन्य पक्षी 
मारते हैं और वह जब मांस का त्याग कर देता है तब सुखी होता 
है ओर मांस के स्वयं नष्ट होजाने से दृःखी होता है इसी प्रकार विषयों 
का त्याग त्रियोग सुखदुःख का हेतु है, ऐसा जानकर पुरुष को 
सर्वथा विषयों का स्वयं त्याग करना उचित है, यही विवेकज्ञान की 
हृदता के लिये कर्त्तव्य है । 
सं०-ननु, विषयों का त्याग स्त्रय॑ केटे होसक्ता है! उत्तर :- 


हिनिल्वेयनी ॥घ 
 अहिनिल्वयनीवत्‌। ६। क्‍ 
पद ०-एकपद । ४ ॥ 
पदा०-( अहिनिर्ल्वयनीवत्‌ ) सांप की केचुली की भांति 
विषयों का स्वयं त्याग होसक्ता है । 
भाष्य-जिसप्रकार सांप जीर्ण हुई लचा को आयास के दिना 
ही त्यागदेता है इसी प्रकार विवेकी पुरुष विषयों को हेय समझकर 
त्यागदे । 
सं०-अब्‌ बिपय परित्याग का अन्य प्रकार कथन करते हैं :- 


छिन्नहस्तवद्दा । ७। 
पद ०-ऊछिम्नहस्तबत्‌ । वा । 
पदा०-( वा ) अथवा ( छिम्नहस्तवत्‌ ) छिन्नहस्त की भांति 
विषयों का त्याग करना भाहिये । ही 
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१८६ सांख्याय्यभाष्ये 


भाष्य-जिस प्रकार पुरुष अति दोष युक्त अड्ग को दुःख का 
कारण जानकर स्वयं कटवा देता है इसी प्रकार विषयों का भी त्याग 
आवश्यक है। 

सं०-ननु, मन अति चंचल होने के कारण अबलम्ब से बिना 
नहीं रहसक्ता इसलिये यदि किसी ऐसे पिंपय का अबलम्ब रखले 
जिसका चिन्तन उसको विषय परायण न करे तो ऐसे अनुचिन्तन 
से क्या हानि ! उत्तर :- 


असाधनालुचिन्तनंबन्धायभरतवत्‌ । <। 

पद ०-असाधनानुचिन्तनं । बन्धाय । भरतवत्‌ । 

पदा ०-( असाधनानुचिन्तनं ) जो पदार्थ शब्द स्पर्शादि विषयों 
के साधन नहीं हैं उनका राग भी (भरतवव्‌ ) राजषि भरत की 
भांति ( बन्धाय ) बन्ध का हेतु होता है । 

भाष्य-राजार्षे भरत ने हरिणी के बच्चे का पालन करने के कारण 
विषयों के असाधनभूत पदार्थ के सम्बन्ध से भी अन्य जन्मों को धारण 
किया, इसलिये मुमुश्ु पुरुष किसी पदार्थ में भी राग न करे । 

सं०-ननु, विषय चिन्तन छोड़कर चित्त के अबलम्बनार्थ बहुतों की 

सड्गति में रहे तो क्या दोष उत्तर :-- 

२ की | 4० आछ 
बहमियेगिविरोधोरागादिभिः 
कुमाराशखवत्‌ | ९ । 

पद०-बहुमिः । योगे। विरोध: । रागादिभिः । कुमारीशंखवत। 

पदा ०-( कुमारीशंखबत ) कुमारी के केकण की भांति (बहुभिः, 
योगे ) बहुतों के साथ मिलकर रहने में ( रागादिभिः ) रागादि दोषों 
के कारण ( विरोधः ) विरोध होता है। 
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चतुर्थाध्याय: १८७ 


भाष्य-इसमें दृष्टान्त इसप्रकार है कि कोई कुमारी धान कूटने 
या किसी ऐसे काम में लगी हुई थीं कि जिसमें उसकी चूड़ियों का 
शब्द होता था, उस लड़की ने अपने श्वसुरालय से आए हुए पुरुष 
के सुनने के भय से अपने हाथकी चूड़ियों को सागकर एक २ रखली 
कि यह शब्द न करें इसीपकार एकाकी मुमुश्षु पुरुष रागद्रेषरूप विरोध 
से रहित होता है । 

सं०-ननु, बहुतों के साथ मिलकर रहने में दोष हो यदि दो 
मिलकर रहें तो क्या हानि ! उत्तर ;-- 


द्वाभ्यामपितथैव । १० । 
पद०-द्वाभ्याम | आपि | तथा | एवं । 
पदा०-( द्वाभ्याम ) दोके साथमें (अपि) भी (तथा, एवं ) वही 
उक्तदोष है। 
सं०-ननु, फिर क्‍या करना चाहिये : उत्तर :-: 


निराशःसुखीपिज्ुठावत्‌ | ११ । 

पद्‌०-निराशः । सुखी । पिड़लावत । 

पदा ०-(पिड़ंलावव) पिड्रलाकीभांति (निराश३) सर्वे आशाओं 
से रहित हुआ सुखी होता है । 

भाष्य-आशा सर्व दुःखों का मूल है, जिसप्रकार पिड़ला आशा 
में रहित होकर सुख को प्राप्त हुई इसीप्रकार विवेकी पुरुष को आशा 
का याग करना आवश्यक है। 

सं०-ननु, एकाकी पुरुष गृह्दि का आरम्भ न करने से दुःखी 
होगा ! उत्तर $-- 


अनारम्मेपिपरणहेसुखीसपेवत्‌। १९ । 
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सांख्या््यभाष्ये 


पद्‌ ०-अनारस्भे । अपि । परणहे | सुखी । सर्पवत । 
पदा ०-६ सर्पबव ) सर्पकीभांति ( अतारम्भे, आपि ) ग्रहारम्भ न 
करने पर भी (परगहे) दूसरों के गृह में बास करने से सुखी होता है। 
भाष्य-शहारम्भ से अनेकदुःख होते हैं इसलिये मुमुश्षुपुरुष को 
सपप की भांति यथाग्राप्त स्थान में बास करने से सुख की ग्राप्ति होती है। 
इन सूत्रों में यह कर्तव्य संन्यासी का वर्णन किया गया है क्योंकि 
वशीकारसंज्ञकवैराग्य जिसका वर्णन यो० १ । ९६५ मज़ूत्र में 
है ओर परवैराग्य जिसका वर्णन यो० १। १६ में है, जबतक यह 
दोनों प्रकार का वेराग्य नहो तबतक्र पुरुष को मुक्ति के साधन 
विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती, इस अभिप्राय से यहां सब आशाओं 
का ल्राग और सब प्रकार के परिग्रह का य!|ग कथन कियागया है। _ 
सं०-अब शास्त्रों के सार ग्रहण की रीति कथन करते हैः-- 


बहुशास्त्रगुरूपास ने पपिसा रा दा ने 
पटपदवत्‌।१३। 


पद ०-बहुशास्त्रगुरूपासने । अपि । सारादानं । पदपदवत । 
पदा०-( पटपदवत ) भ्रमरकी भांति ( वहुशास्त्रगुरूपासने ) 
अनेक शास्त्राः्ययन ओर गुरुसेवा करते हुए (अपि) भी (सारादान). 
सारग्राही होना आवश्यक है । 
भाष्य-जिसग्रकार श्रमर अनेक प्रकार के पुष्पों का मकरन्द 
पान करता हुआ पुष्प की श्वेता वा रक्तता का ध्यान नहीं करता... 
हसीप्रकार पुरुष अन्य बातों को छोड़ता हुआ सर्वशास्त्रों से विवेक 
ह्वान के उपयोगी अर्थ का ग्रहण करे । । 


सं०-ननु. संघार में अनेकमकार क्रे मनुष्यों का संघद बने रहने 


श८८ 
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चतुथोध्याय। १८९, 
में सारगाही होनेपरभी विवेकीपुरुष की समाधि स्थिर नहीं होसक्ती : 


उत्तर 7 


0 सी, 40 
इपुकारवन्नेकचित्तस्य समाधिहानि: । १४ | 
पृद०-इषुकाखत्‌ । न । एकचित्तरय । समाधिहानिः । 
पदा०-( इषुकाखत ) इषुकार की भांति ( एकचित्तस्य ) एका- 
ग्रचित्तविवेकी की ( समाधिहानिः ) समाधि का भड़ ( न ) नहीं होता । 
भाष्य-जिसप्रकार दषुकार ८ बाणों के बनानेवाले के चिंत्तकों 
दोनों ओर जाती हुई राजसेना का शब्द चलायमान नहीं करसका 
इसी प्रकार एकाग्रचित्त वाले विवेकीपुरुष की समाधि को कोई 
दोष चलायमान नहीं करसक्ता ! 
सं०-अब शाख्तर के नियम त्याग से अनर्थप्राप्ति कथन करते हैं:- 


[ पे क्यंलोक 
कृतनियमलइनादानथेक्यंठोकवत्‌ । १५। 

पद ०-कृतनियमलड्टनाव । आनर्थक्यं । लोकबव्‌ । 

पदा०-( लोकबत ) लोक में रोगी की भांति ( कृतनियमलड़- 
नाव ) शास्त्र नियम का उलड्रन करने से ( आनर्यक्यं ) अनर्थ की 
प्राप्ति होती है । । 

भाष्य-जिस प्रकार चिकित्साशासत्र के नियम पर न चलने 
पे रोगी को अनर्थ होता है इसी प्रकार समाधि की स्थिरता 
के साधनों का त्याग करने से विवेकी पुरुष को समाधि भद्भरुप 
अनर्थ की प्राप्ति होती है । 

सं०-ननु, यदि किसी कारण से बौच में समाधि के नियम 
विस्मरण होने पर क्‍या दोष ; उत्तर +- 


तहिस्मरणेऊपिमेकावत्‌ । १६। 
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पद०-तद्विस्मरणे । अपि । भेकीवव । 
पदा०-( भेकीवत्‌ ) भेकी की भांति ( तद्रिस्मरण ) नियम के 
विस्मरण होने पर ( अपि ) भी अनर्थ की प्राप्ति होती है । 
भाष्य-जिस प्रकार एक राजा की भेकी नामक कन्या ने विवाह 
के समय अपने पति से यह नियम किया कि यदि आप मुझसे 
वियोग करेंगे तो फिर मेरा आप का सम्बन्ध न रहेगा अथीव सर्वदा 
काल के लिये भें आपसे वियुक्त रहुंगी, एक समय राजा इस नियम 
को भूलकर बाहर चला गया तब राजा को भेकी का वियोगरूप 
अनर्थ प्राप्त हुआ, इसी प्रकार मुमुक्ष॒ पुरुष को भूल से नियम 
का विस्मरण करना भी अनर्थ का हेतु है । 
सं०-यहां तक विवेकी का कत्तेव्य कथन किया, अब परामर्श 
से बिना श्रवण की अपूर्णता कथन करते हैं 


परामशांहते 
नोपदेश श्रवणे5पिक्ृतकृत्यता 
विरोचनवत्‌ । १७। 

पद०-न । उपदेशश्रवणे । अपि । कृतकृत्यता । परामर्शाव । 
ऋते । विरोचनवतव्‌ । 

पदा०-( विरोचनवत्‌ ) विरोचन की भांति (परामर्शाव.ऋते ) 
मनन के बिना ( उपदेशश्रवरणे ) उपदेश श्रवण से ( अपि ) भी 
( कृतकृत्यता ) ज्ञान की पूर्णता (न) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-जिसप्रकार प्रजापति के उपदेश करने पर श्रवणमात्र से 
निरोचन को पृण्ज्ञान नहीं हुआ इसीग्रकार मनन के विना केवल 


श्रवणमात्र से पुरुष को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिये श्रवण के 
अनन्तर मनन करना आवश्यक है । 


| औ- 2 2 अल आज डक कट... 0.33 5-5 आशिक 5८: | 
(छः 5८9॥॥6९6 ५श/ं॥॥ 0॥(६॥3 5८80॥6/ 


चतुथीध्याय; १९१ 


सं०-अब मनन द्वारा झतकसता का उदाहरण देते हैं :-- 
इृंध्स्तयारन्द्रस्य। १८। 

पद ०-दष् । तयोः । इन्द्रस्प । 

पदा०-< तयोः ) इन्द्र तथा विरोचन के मध्य ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
का मनन ( दृष्ट; ) उपनिषदों में पाया जाता है। 

भाष्य-इन्द्र और विरोचन दोनों प्रजापतिगुरू के पास विवेक 
के लिये गए इन्द्र ने श्रवण के पश्चात्‌ मनन किया इसकारण उसको 
यथार्थज्ञान हुआ और बिरोचन ने मनन नहीं किया इसकारण उसको 
विपरीतज्ञान हुआ । 


सं०-अब परामशे से शीघ्र ही विवेकज्ञान न होने का कारण 
कथन करते हैं ;-- 


प्रणतितब्रह्मचर्य्योपसपेगानिकृत्वासिड्धि- 
बेहकालात्‌ तदत्‌। १९ । 


पद ०-प्रणतित्रह्म स्यों पसर्पणानि | झलला । सिद्धि: । वबहुकालाव । 
तद्रत्‌ ४ 
पदा०-( तद्गत्‌ ) इन्द्रकी भांति ( प्रणतित्रह्मचय्थोपसर्पणानि ) 
प्रणति, ब्रह्मच््थ और उपसर्पण ( कृता ) करके ( वहुकालाव ) 
बहुतकाल पश्चादं (सिद्धि) विवेकज्ञान की सिद्धि होती है। ; 
. भाष्य-नमस्कार का नाम “प्रणति” ईन्द्रियसंयम द्वारा बेदा- 
ध्ययन का नाम “बह्मचस्ये” और श्रद्धाभाक्ते सहित विधिपूर्वक 
गुरू के समीप जाने का नाम “उपस्पण” है।इनके अनुष्ठान द्वास 


चिरकाल पश्चात्‌ श्रवण तथा मनन करने से विवेकज्ञान की सिद्धि 
होती है जैसाकि इन्द्र ने किया । 
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इस सूत्र में ब्रह्मचय्य शब्द से यह भी सूचित करदिया कि 

आस्तिक को ही विवेकज्ञान की सिद्धि होती है नास्तिक को नहीं - 
क्योंकि ब्रह्मचय्य के अर्थ इन्द्रियसंयमद्रारा वेदाध्यान के हैं जो 
नास्तिक को अभीष्ट नहीं क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता इसी 
अमिप्राय से यहां विरोचन का दृष्टान्त दिया गया है कि बिरोचन को 
विवेक इसलिये नहीं हुआ कि वह नास्तिक था, इस लेख ने इस 
बातको स्पष्ट करादिया कि सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है । यदि 
सांख्यशाख्र के कर्ता महार्ष कपिल को ईश्वर की सिद्धि अभीष्ट न होती 
तो आस्तिक इन्द्र की कृतक्ृत्यता और विरोचन के यत्न की निष्फलता 
न दर्शाते, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होगया के “इंश्वरासिड्े:” इत्यादि 
सत्रों को जो लोग नास्तिक पक्ष में लगाते हैं वह सांख्यशात्तर के 
आभिपष्राय से सर्वथा विपरीत करते हैं । ॥ 

हे हा विवेकज्ञान की असिद्धि में काल का अनियम कथन $ 
करते हैं :- 


न कालनियमो वामदेववत्‌ । २० । 

पद्‌०-न । कालनियमः । वामदेववव्‌ । 

पद ०-( वामदेवबद ) वामदेवकी भांति (कालनियमः) विवेक- 
ज्ञान की सिद्धि में काल का नियम (न) नहीं । 

भाष्य-पूर्वजन्म के संस्कारों के बल से वामदेव को छोटी 
आयु में ही विवेकज्ञान हुआ, अतएवं विवेकज्ञान की सिद्धि में काल 
का नियम नहीं । -ज 

सं०-ननु, गुरुपदेश के श्रवण[नन्तर तत्काल ही विवेकज्ञान 
होना चाहिये ! उत्तर :- 


>> ४ 2७285 5 अं जा केले 
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अध्यस्तरूपोपासनात्पारंपय्येंणयज्लो 
पासकानामिव । २१ । 


पद०-अध्यस्तरूपोपासनात। पारंपर्य्येण। यज्ञोपासका ना म्‌। इव। 
पदा०-( यज्ञोपासकानाप, इव ) याज्ञिक लोकों के अदृष्ठ से 
फलसिद्धि की भांति ( अध्यस्तरूपोपासनात, पारंपर्य्येण ) श्रद्धा 
भक्तिद्वारा गुरुकृत उपदेश के अनुष्ठान पूर्वक ध्यानादि की परम्परा 
में विवेकज्ञान की सिद्धि होती है। 
भाष्य-गुरुद्वारा उपदेश किये हुए अर्थ का नाम यहां 'अध्यास 
इसलिये है कि वह अर्थ परो्ष है इसलिये प्रथम मुमुश्ु उसको श्रद्धा 
से स्थिर कर लेता है अर्थात्‌ अपने हृदय में उसकी सत्यरूप से 
कल्पना कर लेता है इस अभिप्राय से यहां अध्यास शब्द आया है 
मिथ्या के अमभिप्रा८ से नहीं । 
गुरु के उपदेश के अनन्तर तत्काल है विवेकज्ञान नहीं होता, 
उसके होने में यह क्रम है कि प्रथम श्रवण फिर मनन, मनन के 
अनन्तर निदिध्यासन और फिर उस्तका अड्भभूत समाधि, फिर 
सम्पज्ञात, फिर आत्मसाक्षात्का रूपऋतम्भराप्रज्ञा ओर उसके पश्चात्‌ 
प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्काररूप विवेकज्ञान होता है। 
सं०-ननु,यज्ञकर्मों के अनुष्ठानद्वारा उत्तमजन्म की प्राप्ति में ही सन्‍्तोष 
करना चाहिये कठिन यत्र साध्य मुक्ति से क्या लाभ! उत्तरः-- 


इतरलामेः्प्पादत्ति:पश्चाप्रियोगतो 
जन्मश्रुतेः । २२ । 
पद्‌ ०-इतरलाभे । अपि। आवृत्तिः। पश्चाप्रियोगतः । जन्मश्रुतेः । 
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पदा०-( पश्चाप्रियोगतः )पश्चाभ्िविद्याद्ारा ( जन्मश्रुते)) जन्म 
के पाए जाने से (इतरलाभे,अपि) यज्ञादिकमों सेउचजन्म की प्राप्ति | 
होने पर भी ( आवात्ति:) बारम्बार श्रवणमननादिकों का अभ्यात्त 
करना पड़ता है इसलिये भुक्ति का यत्ञ करना आवश्यक है। श 
सं०-अव उक्ते विबेकी पुरुष के लिये संसार की निवृत्ति तथा 
मोक्ष की प्राप्ति कथन करते हैंः- हा । " 
विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादान॑ 
हंसक्षीरवत्‌ । २३ । 

पद ०-विरक्तस्य । हेयहानम्‌ । उपादेयोपादानम्‌ । हंसक्षीखव्‌ । 
पदा ०-६ हंसक्षीखद्‌ ) हंसक्षीर की भांति ( विरक्तस्य ) इसे 
लोक तथा परलोक के विषयों से विरक्त पुरुष को ( हैयहानम ) 
संसार की निवृत्ति तथा ( उपादेयोपादानम ) मोश् की प्राप्ति होती है। 
भाष्य-जिस प्रकार हँस अपनी चोंच से क्षीर नौर को पथक्‌ 
करके प्षीर का ग्रहण तथा नीर का त्याग कर देता है इसी प्रकार 
विरक्त पुरुष को भी संसार की निवृत्ति तथा मोक्ष की प्रांप्ति होती है। 
सं०-ननु, यदि संसार की निवृत्ति तथा मोक्षकी प्राप्ति विरक्त 

को ही होती है तो सत्सड़ करना व्यर्थ है ! उत्तर ;- 


लब्धातिशययोगाह्मतहृ॒त्‌ । २४। 
पद्‌०-लब्धातिशययोगाव्‌ । वा । तद्गत्‌ । - 
पदा०-( द्रव ) विरक्त की भांति (वा ) अथवा ( लब्धातिः 

शययोगाव ) विवेकीपुरुष के सड़ से भी संसार की निवृत्ति तथा 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
भाष्य-विवेकज्ञान की समा को प्राप्त होने से विवेकी [ 


(््द 5ट८277९06 ५धां॥॥ 0॥(800 5८॥6/ 


चतुर्थाध्याय; १९५ 


को “ लब्धातिशय ” कहते हैं, उसके सड़ से पुरुष को मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 

सं०-ननु, विवेकी पुरुष के सड़ से शगी पुरुष को भी मोक्ष 
की प्राप्ति होनी चाहिये! उत्तर :- 

[4०० पी सह 
नकामचारिलंरागोपहते शुकवत्‌ | २५। 

पृद०-न । कामचारित्वम्‌ । रागोपहते । शुकवत्‌ । 

पदा०- शुकवत्‌ ) शुक की भांति ( रागोपहते ) रागी पुरुष में 
( कामचारित्वरम ) स्वतन्त्रता नहीं हो सक्ती । 

भाष्य-जिस प्रकार रागयुक्त होने से शुक- मुआ स्वतन्त्र 
नहीं हो सक्ता इसी प्रकार विषयी पुरुष विषयों के राग से संसारकी 
निवृत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति में खतन्त्र नहीं हो सक्ता अर्थात्‌ जब 
तक विषयों में राग की निवृत्ति नहीं होती तब तक विवेकी के सड़ 
से भी विषयी पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

सं०-अब बिषयों के राग से बन्धन का कथन करते हैं :- 


गुणयोगाहडःशुकवत्‌ । २६। 

पद ०-गुणयोगाव । बद्ध! । शुकवत्‌ । 

पदा०-( शुकबव ) शुक की भांति ( गुणयोगाव ) रज्जू के 
सम्बन्ध से ( बद्धः ) पुरुष वद्ध होता है। 

भाष्य-जिस प्रकार शुक रज्जु द्वारा बन्धन में आजाता है इसी 
प्रकार विषयों में रागबुद्धि करने वाला पुरुष बन्धन में आजाता है :- 

सं०-ननु, भोग से राग की निवृत्ति होने पर रागी पुरुष को भी 
वैराग्य होना चाहिये ! उत्तर :- 


नभोगाद्रागश्ञान्तिमुनिवत्‌ । २७। 
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पद्‌ ०-न । भोगात्‌ । रागशान्तिः । मुनिवव । 

पदा०-( मुनिवत्‌ ) मुनि के समान लि ) विषयभोग से 
( रागशान्तिः ) राग की निवृत्ति (न) नहीं होती। 


भाष्य-सौभरिमुनि के राग की निवृत्ति विषय भोग से नहीं हुई . 


इससे पाया जाता है कि विषयभोग राग निवृत्ति का कारण नहीं होसक्ता। 


सं०-अब विषयों में राग निवृति का उपाय कथन करेे हैं ;- 


दोषदशनादुभयो: । २८ । 


पद ०-दोषदर्शनात्‌ । उभयोः । 


पदा०-( उभयोः ) प्रकृति-तथा उसके कांयों में (दोषदर्शनाद) 


दोषबुद्धि करने से राग की निवृत्ति होती है । 
सं०-ननु, केबल उपदेश से विवेकज्ञान होजायगा फिर विषयों 
में दोष बुद्धि का क्‍या प्रयोजन * उत्तर ;- 


न मलिनचेतस्युपंदेशबीज प्ररोही- 
जवत्‌।२९। 


पद०-न । मलिनचेतसि । उपदेशबीजप्ररोहः। अजबत्‌ । 


पदा०-( अजबत्‌ ) अज की भांति ( मलिनचेतसि ) मलिन- 


चित्त में (उपदेशबीजप्ररोहः, न) उपदेशरूप बीज नहीं उग सक्ता । 

. आष्य-जिस प्रकार वसिष्ठ के उपदेश करने पर भी राजा अज 
को विवेकज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसी प्रकार जबतक बिषयों के 
राग से ख्विश्त मत्ठिम रहता है तबतक चित्त में विवेकज्ञान की 
स्थिरता नहीं होसक्ती अतएव केवल उपदेश विवेकज्ञान की स्थिरता 
का कारण नहीं अर्थात परिणामित्वादि दोषों के भावन से विषयों 
में राग बुद्धि की निवृत्ति के अनन्तर उपदेश से विवेकब्ान का छाभ 
होता है | 
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| 
| 
| 
| 
| 


है 


चतुथाध्याय! १९७३ 


सं०-ननु, मालिनाचित्त में भी उपदेश का यतकिशिवफल 
होसक्ता है ! उत्तर 3- 


नामासमात्रमपि मलिनदर्पणवत्‌ | ३०। 
पद०-न । आभासमात्रम्‌ । आप । मलिनदर्पणवव । 
पदा०-(मलिनदर्पणवत) मलिनदर्पण की भांति (आभासमात्रम) 
आभासमभात्र ( अप ) भी (न) .उपदेश का फल नहीं होता। 
भाष्य-जैसे मालिनदर्पण, में मुख “का प्रतिबिम्ब स्थिर नहीं 
होता इसीप्रकार मलिनाचित्त में उपदेश भी स्थिर नहीं होता । 
सं०-ननु, तथापि गुरुपदेश निष्फल नहीं होना चाहिये! उत्तरः- 
न तजस्पाषि तद्गभपतापड्डजवत्‌। ३१। 
पद०-न। तज्जस्य । अपि । तद्पता । पडुजबव । 
पदा०-( पड्डुजबत्‌ ) कमल की भांति ( दज्जस्य ) गुरुपदेश 
से होनेवाला ज्ान (आऔँप) भी (तदूपता) उपदेशानुसार (न) नहीं होता। 

भाष्य-जैसे पड़ से उत्पन्न होनेवाला कमल पड्ुदोष के कारण 
बीज का अनुसारी नहीं होता अर्थाद पड्ढू के नाम से प्रसिद्ध होता है 
इसी प्रकार रागादि दोषों से दृषित हुए चित्तमें उत्पन्न हुआ ज्ञान भी 
गुरूपदेश के ज्ञान का अनुसारी नहीं होता । 

सं०-अणिमादि सिद्धियों से भी पुरुष कृतकृत्य नहीं शोसक्ता, 
अब इस बात को स्पष्ट करे हैं ञ 

न भूतियोगे5पि कृतकृत्यतोपास्यसिद्ि- 
वदुपास्थसिडिवत्‌ । ३२ । 

पद्‌०-न । भूतियोंगे। अप । कतकृत्यता । उपास्यसिद्धिबव्‌ । 

उपास्यिद्धिवव । 
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पदा०-( उपास्यसिद्धिवव ) विवेकज्ञान की सिद्धि की भांति 
( भूतियोंगे ) अणिमादि सिद्धियों के प्राप्त होने पर ( अपि) भरी 
( कृतकृत्यता ) सफलता ( न) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-“ उपास्यसिद्धिवत्‌ / दोवार अध्याय की समाह्ि 
के लिये आया है, उपास्य से यहां तात्पय्थ विवेक का है, जिस रु 
प्रकार विवेक की सिद्धि से ऋृतक्ृत्यता होती है वह कृतकृत्यता 
अणिमादि सिद्धियों से नहीं होसक्ती । क्योंकि सिद्धियों में भी परि- 
णामिलादि दोष बने रहते हैं इसलिये विवेकज्ञान की तुलना अणि- 
मादि सिद्धियें नहीं कर सक्तीं, इसलिये यहां विवेक का व्यतिरेकि 
दृष्टान्त दिया गया है। ही! 


८ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिव्धे 
सांख्याय्यभाष्ये 
चतुर्थाध्यायः । 


७ ट 
ग्गीीीीनिर.2.6062इवुि202.ुु.225- 44 5:02: 35 
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ओश्म्‌ 


अथ पंचमाध्यायः प्रारफष्यते 


सं०-पूर्व के चार अध्यायों में सांख्यसिद्धान्त को भले प्रकार 
निरूपण किया, अब इस अध्याय में उनकी दृढता के लिये वेदविरोधि 
मतों का खण्डन करते हुए प्रथम मड्रलकर्मों के अनुष्लान में प्रमाण 
कथन करते हैं :-- 

+* श 
मठ़लाचरणाशशचारातफफलदशना 
च्छतितश्रेति। १। 

पद ०-मड़्रलाचरणम्‌ । शिष्टाचारात्‌ ! फलदर्शनाव, श्रुतितः । 
च्‌। इति। 

पदा०-( शिष्टाचाराव ) शिक्टाचार ( फलदर्शनाव ) फलदर्शन 
(च) और ( श्रुतितः ) श्रुतिप्रमाणसे ( मड्रलाचरणं, इति ) मड्रल- 
कम्मों का अनुष्ठान करना चाहिये । 

भाष्य-बैदिककर्मों के अनुष्ठान का नाम “मड्ुलाचरण” है। 
उसके कर्तव्य में तीन प्रणाण हैं, प्रथम यह कि शिष्ट--आप्तपुरुषों ने 
उनकर्मों को किया है और आप्त पुरुषों का आचरण परोपकार 
के लिये होता है इसलिये वह कर्त्तव्य है। दूसरे यह कि वेदिककर्मों 
के अनुष्ठान का अम्युदय तथा निःअेयसरूपफल पायाजाता है जेसाकि 
“यतो भ्युदयीनःभ्रेयससिद्धिःसधर्म:” बैशे० ९। १। २ 
“जिससे लोक सुख तथा मोक्ष की सिद्धि हो वह धर्म है, ओर यह 
सिद्धि वेदिक कमों से होती है इसलिये वह कर्तेब्य हैं। तीसरे 
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“ऊुवेन्नेवेहकर्माणि” यजु० ४० ॥ २ “उत्तम कर्मों को करा 
हुआ सौवर्ष तक जीवे, इत्यादि श्रुतियें भी वैदिककर्मों की कर्तव्यता 
सिद्ध करती हैं जिससे पुरुष का जीवन पतित्र होकर परमानन्द की 
प्राप्ति होती है इसलिये मड्रलाचरण का करना आवश्यक है । 

सं०-ननु, वैदिककर्मों के अनुष्ठान सेही फल्िद्धि होसक्ती है 
फिर कर्मफलदाता ईश्वर मानना व्यर्थ है ! उत्तर :- 

[40 शो ( 
न ईश्वराधिष्ठितेफलनिष्पत्तिःकमणा- 
तत्सिडेः। २। 

पद०-न । ईश्वराधिष्ठिते। फलनिष्पत्तिः कमणा। तत्सिद्धे! । 

पदा०-( ईश्वराधिष्ठिते ) ईश्वर के औधष्ठिता होने पर ही ( फल- 
निष्पात्ति)) फलकी सिद्धि होती है (कर्मणा) केवल कर्मद्रारा (न,तत्सिद्वे)) 
फल की सिद्धि (न) नहीं होने से । 

भाष्य-कर्म जड़ होने के कारण अधिष्ठाता के बिना स्वये फल 
नहीं देसक्ते इसलिये कर्म फल दाता ईश्वर मानना आवश्यक है। 
भाव यह है कि जिस प्रकार छोक में शुभाशभ कर्मों का फल देने 
वाला राजा होता है इसी प्रकार विहेत और निषिद्ध कर्मों का फल 
दाता ईश्वर है। ओर जो कईएक टीकाकारों ने इस सत्र के यह 
अर्थ किये हैं कि केवल कर्मों से फल की सिद्धि होती है ईश्वर की 
कोई आवश्यकता नहीं, यह इसलिये ठीक नहीं कि यदि कर्मफल 
दाता की आवश्यकता न होती तो लोक में कोई नियस्ता वा न्याय _ 
धीश न पायाजाता ओर इससे प्रथम सूत्र में जो श्रुति से शुभकमों 
का विधान किया है, इससे भी पायाजाता है कि सांख्यकर्ता श्रात को 
मानता है अतएवं निरीशर वादी नहीं । 
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पश्चमाध्याय; २०१९ 


सं०-अब ईश्वर को कर्मों का अधिष्ठाता मानने में और हेतु 
कथन करते हैं :- 
छ | कक + 
स्वोपकारादधिष्ठानंठोकवत्‌ | ३। 
पद ०-स्तरोपकारात्‌ । आधिप्ठानं । लोकबत्‌ । 
पृदा ०-( छोकवत्‌ ) लोक में राजा की भांति( स्रोपकारात ) 
जीवों पर उपकार करने से ( अधिप्ठा नं ) ईबर कर्मों का अधिद्ठाता है। 


भाष्य-“तस्यात्मानुग्रहाभावे5पि भूतालग्रहप्रयोज- 
नम ” व्या० भा? ९। २० यद्यपि सष्टि की रचना आदि में ईश्वर 
का अपना प्रयोजन नहीं तथापि जीवोंपर अनुग्रह करने के कारण वह 
रुष्ठि की रचना में प्रवृत्त होता है इसलिये केवल उपकारमात्र से जीवों 
के कर्मों का अभिप्ठाता है और जीों पर उपकार करना ही उसके 
अधिष्ठावृलव में हेतु है। 

सं०-ननु, यदि ईश्वर का जीवों पर उपकार पायाजाता है तो 
उसका अबह्य कोई अपना प्रयोजन होगा ; उत्तर ४- 


लोकिकेश्वरवदितरथा | ४। 

पद ०-लौकिकेश्वखत्‌ । इतरथा । 

पदा ०-(इतरथा ) यदि ईश्वर का अपना प्रयोजन मानाजाय तो 
( लौकिकेश्वरबत्‌ ) लौकिकराजा की भांति अपूर्णकाम होगा । 

भाष्य-जिस प्रकार प्रजापर उपकार करने से राजा का अपना 
प्रयोजन पायाजाता है अर्थाव प्रजा के उपकार से राजा अपनी अनेक 
प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करता है इस प्रकार ईश्वर नहीं 
करता क्योंकि वह “पध्योप्तकाम” है) ईर्तालिये केरछ जीवों पर 


उपकार करना हैं कर्मफलदातृत्त का प्रयोजन है । 
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हिट सांख्याय्थभाष्ये 


पारिमाषिकों वा। ५। 

पद ०-पारिभाषिकः । वा । 

पदा०-( वा ) यदि ईश्वर को आप्तकाम न मानाजाय तो वह 
( पारिभाषिकः ) नाममात्र का ईश्वर होगा । 

भाष्य-भाव यह है कि जो आप्रकाम नहीं वह ईश्वर नहीं हो 
पक्ता, आप्रकाम होने से ही ईश्वर की ईश्वरता सिद्ध होसक्ती है 
अन्यथा नहीं । 

सं?-यादे यह माना भी जाय कि कर्मों के आधिष्ठाता से ही 
फल सेद्धि होती है फिर भी ईश्वर सिद्ध नहीं होसक्ता क्योंकि 
अधिष्ठाता बिना राग के नहीं होता, अब इस आशय से पूर्व पक्नी 
आशड्म करता है ;- 

न रागाहतेतत्सिडिः प्रतिनियत- 
कारणतातू। ६। 

पद्‌०-न। रागाव । ऋते । तत्सिद्धेः | श्रतिनियतकारणलाव। 

पदा०-( प्रतिनियतकारणत्वाव ) प्रवृत्तिमात्र में नियम से राग 
कारण होता है, इसलिये ( रागात, ऋते ) राग के बिना ( तत्सिद्धि; ) 
इश्वर के अधिप्ठातृत्व की सिद्धि (न) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-लोक में देखाजाता है कि प्रवृत्तिमात्र में राग कारण 
होता है अर्थाव्‌ रागके बिना पुरुष की किसी कार्य्य में प्रवृत्ति 
नहीं होमक्ती, इसी प्रकार ईश्वर के अधिष्ठाता होने में भी राग 
पाया जातः है अथाति राग के बिना ईश्वर कमों का फल दाता 
नहीं होपक्ता, ओर यदि ईश्वर में भी रागहुप दोष माना ज्ञाय तो 
वह जीव के समान होने से इंश्वर नहीं होसक्ता । 
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सं०-अब उक्त शड्जा का समाधान करते हैं :- 


्ख् 
तथोगेउपि न नित्यमुक्तः | ७। 
पद ०-तद्योंगे । अपि । न । नित्यमुक्तः । 
पदा९ -तद्ोगे|इच्छारूप रागके होने पर (अपि)भी (नित्यमुक्तः) 
नित्यमुक्त-३श्वर ( न) दूषित नहीं होसक्ता । 
भाष्य-राग, इच्छा यह पर्यायवाची शब्द हैं, यहां रागरुप दोष 
का प्रकरण होने से मृत्र में ४ दुष्यति” पद का अध्याहार किया 
गया है । 
भाव यह है कि पर्याप्रकाम होने से ईश्वर की इच्छा 
किसी स्वार्थ के लिये नहीं किन्तु “ स्वाभाविकी ज्ानबल 
क्रिया चर उसकी इच्छादि शक्तियें स्वाभाविक हैं, इत्यादि 
उपनिषद्‌ वाक्‍्यों के अनुसार ईश्वर की इच्छा स्वाभाविक मानी गई 
है इसलिये उसके अधिप्ठातृत्व में कोई बाधा नहीं । और उसमें 
जीव के समान राग न होने से उसके ईश्वरत्व की भी हानि नहीं । 


सं०-अब वादी फिर प्रकारान्तर से ईश्वर में दोष कथन 
करता है ;- 


प्रधानशक्तियोगाचेत्संगापत्ति: । ८। 

पद ०-प्रधानशक्तियोगात्‌ । चेत्‌ । संगापत्तिः । 

पदा०-( चेत् ) यादि ( प्रधानशाक्तियोगात्‌ ) ईश्वर में प्रधान 
विषयक रागरूप शक्ति के योग से इच्छा मानी जाय तो (सड्रापत्ति:) 
उसमें सड़ अर्थात्‌ रागरुप दोष बना रहेगा । 


सत्तामात्राचेत्सवैंश्वय्यंम्‌ | ९ । 


स्क्का 
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पद ०-सत्तामात्राव । चेव । सर्वैशव य्यम । 

पदा०-( चेव ) यदि (सत्तामात्राव / सत्तामात्र से इच्छा मानी 
जाय तो ( सर्वैदर्यम ) सब को ईश्वर मानना पड़ेगा । 

सं०-अब उक्त दोषों का समाधान करते हैं :- 


५ 4 
प्रमागाभावान्नतत्सिडिः । १०९ । 
पद ०-प्रमाणाभावाव्‌ । न । तत्सिद्धि! । 
पदा०-( प्रमाणाभावाव ) प्रमाण के न होने से ( तत्सिद्धिः ) 
ईशवर के रागयुक्त तथा पदार्थमात्र ईशववर होने की सिद्धि (न) 
नहीं होसक्ती । हे 
भाष्य-प्रकृति के साथ योग होने से ईश्वर को रागी मानना 
ठीक नहीं क्योंकि उसके रागी होने में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता 
अर्थाव्‌ जिन २ कारणों द्वारा प्रत्यक्ष होता है उन कारणों के न 
पाएजाने से प्रत्यक्ष नहीं और शब्द प्रमाण इसलिये नहीं कि शब्द 
प्रमाण से ईश्वर का प्रकृति के साथ योग-स्वस्वामिभावसम्बन्ध 
तो पायाजाता है परन्तु रागयुक्त होना नहीं पायाजाता । और 
सत्तामात्र के योग से पदार्थमात्र को ईश्वर मानना इसलिये ठीक 
नहीं कि जिसप्रकार व्यापक आकाश की सत्ता सम्पूर्ण स्थानों में पाई 
जाती है परन्तु व्याप्य घदादिपदार्थ आकाशहूप नहीं होसक्ते, इसी 
प्रकार व्यापकभाव से ईश्वर की सत्ता सब स्थानों में पाएजाने पर 
भी व्याप्य वस्तु ईश्वर नहीं होसक्ता । 


सं०-नवु, “इंश्वरों रागदोषद्रफतिः प्रयोजनवत्तात 
जेववृत्‌ 5 जीब की भांति प्रयोजन पाए जाने से ईश्वर राग दोष 


युक्त है, इस प्रकार अनुमानप्रमाण द्वारा उसका रागी होना पाया 
जाता है ! उत्तर:- 


4 
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सम्बन्धामावान्नानुमानम्‌ | ११। 

पद ०-सम्बन्धाभावात्‌ । न । अनुमानप । 

पद[०-( सम्प सम्बन्ध न होने से ( अनुमानम ) 
अनुमान प्रमाण भी ( न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-प्रयोजनवच्च हेतु से ईश्वर में रागदोष की सिद्धि मानना 
टीक नहीं क्योंकि स्वेप्रयोजनरूप लिड्र के साथ ईइबर का कोई सम्बन्ध 
हीं पायाजाता अथीव पयौप्तकाम होने से उसमें अपनी कामनारूप 
प्रयोजन का भी सम्बन्ध नहीं इसलिये उसको जीव के समान 
रागी मानना नहीं बन सक्ता एवं बादी का बनाया हुआ अनुस ल 


3.04: 


हेलसिद्धिरूपदोषयुक्त होने से हेल्ाभास है और उस में “ अपयो- 
प्रकामत ” उपाधि है, इसलिये भी वह ठीक नहीं । 


सं०-ननु, प्रकृति के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से ईश्वर जग- 
कर्ता है इस विषय में भी कोई प्रमाण नहीं पाया जाता ! उत्तर ४- 


आप :3 कफ 
श्रुतिरपिप्रधानकाय्येवस्प | १२। 

पद ०-श्रुति । अपि । प्रधानकाय्यल्वस्थ । 

पदा ०- प्रधानकार्य्यल्वस्थ ) प्रकृति का काय ईश्वराधीन है 
इस बिषय में ( श्रुतिः, अपि ) श्रुति भी प्रमाण है। 

भाष्य-/ स भूमिञ्नयन्देव एकः | पड ४» 
« सखवथयातदेक तस्माद्धान्यन्नपरः किश्िन्नास ४१४९ 
१२९; इत्यादि श्रुतियों में स्पष्टरुप से बणन किया गया है कि 


८ 


प्रकृति का कार्योकार होना ईश्वराधीन है स्व॒तन्त्र नहीं, इन 
प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर अपनी प्रकृतिरुपशाक्ति से जगव्‌ 


को उत्पन्न करता है तथा वह निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान 


जे | 
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कारण है, जो अपनी शक्ति से कार्य को उत्पन्न करे और अपने 

स्वरूप में किसी विक्ृति को धारण न करे वह“निमित्त और जो | 
अपने अवयवों से कार्य को बनाए वह “उपाद[न कारण होता है। 

और आपि”शब्द से यह सूचन किया है कि कत्ती के बिना कार्य नहीं 


हांसक्ता, इस प्रकार इस विषय में तके प्रभाण भी हैं । 
ननु-इश्वर का वणन पाौछ कई वार कर चुके हैं शसालय यहां 


ईश्वर सिद्धि का प्रकरण पुनरुक्ति दोष दूषित है! उत्तर ;--पूर्व 
स्थलों में प्रसड़ सड्गति तथा स्ररूप कथन के अभिप्राय से ईश्वर 
का निरूपण किया है ओर यहां ईश्वर के बिना कर्मफल की सर्वथा 
अनुपपत्ति दिखलाकर वल्पूर्वक उसका मण्डन किया गया है इसलिये 
पुनरुक्ति दोष नहीं । 
सं०-ननु, विज्ञानस्वरूपब्रह्म अविय्ा सम्बन्ध से ईश्वर होसक्ता 
है फिर नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्तभाव ईश्वर मानने की क्या आवश्य- 
क॒ता है ! उत्तर ;- 
नाविद्याशक्तियोगो निःसंगरस्य । १३ । 
पद०-न । अविद्याशक्तियोगः । निःसंगरय । 
पदा०-(निःसंगस्य) अमड़ ब्रह्म के साथ (अविश्वाशक्तियोगः) 
अविग्ा की शक्ति का योग ( न) नहीं होसक्ता । 
भाष्य-आधुनिक वेदान्ती सत्‌ अपत्‌ से विलक्षण अनिवेचनी यशक्ति 
को “माया” मानतेहैं.माया,अविया. अज्ञान, यह उनके मतमें पर्यायवाची 
गब्द हैं। यादि ब्रह्म का माया के साथ सम्बन्ध माना जाय तो वह नित्य 
शुद्धवुद्ध मुक्तसभाव नहीं रहता. अनएव्र ब्रह्म के माया के साथ योग ने 
होने से आधुनिक वेदान्तियोंका मायोपहित वा मायाविशि ब्रह्म ईश्वर 
नहीं होसक्ता। इसका विशेष विस्तार वेदान्ताय्यभाष्य में किया गया है। 
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सं पी है" भ्छज प 
ननु, हमारे मत में ब्रह्म का अविश्ा के साथ आविधक 


थे 


सम्बन्ध हैं पारमाधिक नहीं इसलिये उक्त दोष नहीं आतात्तर ९ 


छ शो 
तदा!ग तात्सडावन्योउ्न्याश्रयवम । १४ । 

पद ०-तथोगे । तत्सिद्ों । अन्योउन्याश्रयलवम । 

पदा०-( तथोगे ) अविद्या का योग सिद्ध होने पर (तत्सिद्वों) 
अविया की सिद्धि में ( अन्योडन्याश्रयत्वम ) अस्योउन्याश्रय दोष 
आता है । 

भाष्य-आधुनिक वेदान्तियों की मानी हुई अविद्या इसलिये 
ठीक नहीं कि अविद्या को अपनी सिद्धि के लिये आविश्वकसम्बन्ध 
ओर आविद्यकसम्बन्ध को अपनी सिद्धि के लिये अविश्या की 
अपेक्षा है, इस प्रकार परस्पर अपेक्षारूप अन्यो5न्याश्रय दोष होने 
से ब्रह्म के साथ अविद्या के योग को आविद्यक सिद्ध करना युक्ति 
शून्य होने से सर्वथा अप्रमाण है । 

सं० ननु,बीजाडुर न्याय के समान अविद्या तथा उसका सम्बन्ध 
अनादि हैं इसलिये अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता ! उत्तर :- 


न वीजाइरत्सादिसंसारश्रतेः ।१५। 
पद०-न । बीजाडुखत । सादिभेसारश्रतेः । 


पदा ०-( सादिसंसारश्रुतेः! ) संसार का आदि पाए जाने से 
( बीजाडुखत ) वीजाडुरन्याय की भांति ( न ) अविद्या तथा उस 


का सम्बन्ध अनादि नहीं होसक्ता । 
भाष्य-वीजाडुरन्याय के दृष्टान्त मे अविद्या तथा उसके सम्बन्ध | 


को अनादि मानकर अस्योस्याश्रय दोप की निवृत्ति नहीं होसक्ती 
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क्योंकि तुम्हारे मत में जगव को सादि माना गया है । और एक 
ब्रह्म से उत्पत्ति मानने वालों के मत में जगत्‌ प्रवाहरूप से अनाई 
मानना भी ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्मज्ञान  अविदा का लृत्ति शान 
पर फिर उस शुद्ध ब्रह्म से संसार की उर्पात्त मानाजाय ततर प्रवाह 
रूप से जगत का अनादि होना सिद्ध हॉसक्ता है और एसा मानने 
से आप के मत में अपसिद्धान्त की प्राप्ति होगा इसालय अन्यान्याश्रय 
दोष मानना ही युक्त हैं | : 4/क्‍ 
सं०-अब अनिर्वचनीय अविद्यावादी के मत में और दोष कहते हैंः- ; 
विद्यातो न्यले बल्नवाधप्रसद्ः। 3६ । 
पद०-विद्यातः । अन्यले । ब्रह्मवाधप्रसद् 
पदा ०-(विद्यातः) विद्या से (अन्यत्वे) भिन्न मानने पर (अह्वा- _ 
धप्रसड्र:) ब्रह्म का बाध होगा । रु 
भाष्य-जिस प्रकार विद्या से भिन्न अविद्या की विद्याद्वारा 
निवृत्ति मानी गई है इसी प्रकार तुम्हारे मत में ब्रह्म का भी बाघ _ 
होगा क्‍योंकि वह भी विद्या से भिन्न है | ह 
सं०-अब और दोष कहते हैं । 


अबाधे नेष्फल्यम | १७। 
पद ०-अबाधे । नेष्फल्यम । । 
पदा०-( अबाधे) बाध न होने पर ( नेष्फल्यम्‌ ) अविद्या का _ 
मानना निष्फल है । थ् 

भाष्य-यदि “विद्यान्यत्व” अर्थात्‌ विद्या से भिन्न होने पर _ 
भी ब्रह्म की विद्या से निवृत्ति नहीं होसक्ती तो उसका विद्याल ही 
निष्फल है, भाव यह है कि ब्रह्म और विद्या में विद्यान्यल के समान 
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पश्चमाध्यायः २०९, 


जाने पर भी यदि विद्या ब्रह्म का बाघ नहीं कर सक्ती तो उस 
पे अविद्या को भी निवृत्ति नहीं होगी । 
सं>-ननु, हमारे मत में अविद्या का लक्षण “विद्यान्यत्व” नहीं 
न्तु ९ प्यर भरे हि ड़ 
किन्तु "विद्यावाध्यत्व” है, इसलिये उक्त दोष नहीं आता! उत्तरः- 


शो 
»- जल छ प्प्ये ७ 
विद्यावाध्यल्ले जगतोः्प्येवम | १८। 
पद “-विद्याबाध्यले । जगतः । अपि । एवम्‌ । 
ः पदा०- वैयावाध्येले / विद्याबाध्यल्ल होने पर ( जगतः ) 

जगव्‌ का ( अप ) भी ( एवम ) अविद्यारुप मानना पड़ेगा । 

भाष्य-विद्या से जिप्की निवृत्ति हो उसको “ विद्यावाध्यल” 
कहते हैं। यदि अविद्या का लक्षण “विद्यावाध्वत्व! किया जाय 
तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति जगव्‌ में होगी अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अवया मे विद्रावाध्यल्ल > विद्या से निवृत्त होना पायाजाता है इसी 
“कार वद्मावाध्यत् के पाए जाने से जगत्‌ भी आविद्यारुप होगा । 


. “-ननु, हम जगव्‌ को तो अविद्यारुप मानते ही हैं फिर क्‍या 
दोष ! उत्तर ;- 


तद॒पत्वे सादित्वम। १९ । 
पद ०-तदूपत्वे । सादिलम । 


पदा०-( तद्रुपले ) जगत अविद्यारुप होने पर ( सादित्वम ) 
अविद्या को अनादि मानना ठीक नहीं । 


भाष्य-भाव यह है कि आपके मत में आवेधा तथा जगव के 
सरूप में भेद न होने से अविद्या भी सादि माननी पढ़ेगी और यदि 
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२१० सांख्याय्यभाष्य 
आप आप श्र के न्त की 
उसको सादि मानाजाय ती तुम्हारे मंतर में अपसिद्धान्त दोष की. 


हि + हेतुभूत धर्माधर्मरूप अदृष्ट की सिद्धि द 
में कोई प्रमाण न होने से उनकी अधिष्ठाता इखर मानना व्यर्थ है! 
हक कर 6-5 ८6... ! 
न धर्मापलाप: प्रकृतिकार्यवचित्यात ।२०| 
पद्‌०-न । धर्मापछापः: । प्रकृतिकार्यवैचित्याव । द 
हे ति के कार्यों की विचित्रता: 


गे विध्याव) प्रक्वा 
पद ०-पहृतिकार्यवै चित्या ) मह के 
पाए जाने से (धर्मापलापः) संसार के ईैतु धर्मरूप अदृष्ट का छिपाना 


(न) नही होसक्ता । । 4 
भाष्य-संसार में सुख दुःख तथा ऊच नीचादि अनेक प्र 


की विचित्रता पाए जने से प्रतीत होता है कि अवश्य कोई इसका 
निमित्त है अन्यथा सब संसार एकह॒प स्‌ प्रतीत होना चाहिये 
परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध होता है कि संसार की विचित्रता का 
हेतु धर्मरूप अदृह है, इसी भाव को उदयनाचार्थजी इस प्रका 
स्फुट करते हैं किः- 

5 [कप [कप हि 

सापेक्षबादनादिलाडोचित्र्याद बगत्ततः । 
३... 222 रे न्‍ 

प्रत्यात्मनियमाडु क्तेरस्तिहेतुरलो किकः ॥ 
अर्थ-सापेक्षत्रादि हेतुओं से प्रतीत होता है कि रृष्टि की विच् त्र 
रचना का अवश्य कोई सहकारी निमित्तकारण है जिस क्रो शास्त्र 
“ अदृट्ट ” कहे हैं ओर वह नह होने के कारण अधिप्ठाता के 
थ ०. प ्ी 
बिना स्तर अनेक प्रकार के विचित्रतारप फल को उतन्न नहा 
कर सक्ता, भाव यह है कि धर्मादिक अदृष्ट संसार का हेतु न 
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होते तो सुख दुःख की विचित्रता भी न पाई जाती इसलिये 
धर्महपअद्ृह का मानना युक्ति शून्य न होने से उसका अधिष्ठाता 
ईश्वर अवश्य मानना चाहिये । 

सं० “अब धर्मरुप अहृष्ट की सिद्धि में प्रमाण कहते हैं:-- 

श्रुतिलिज्ञादिभिस्तत्सिड्ि: । २१ । 

पद०-श्रुतिलिड्रादिभि; । तत्सिद्धि! । 

पदा०-( श्रुतिलिड्रादिभिः ) वेद ओर अनुमानादि प्रमाणों से 
(तत्सिद्धिः ) धर्महूप अद्ृह की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“ऋतंसत्यंतपोराष्ट्रं श्रमो धर्म श्रकर्म च” अर्व ९ 
११। ४। ९। १७, इत्यादि मन्त्रों से स्पष्टतया धर्मरूपअद 8 की सिद्धि 
होती है, इसी आशय से “पुण्योवेषुण्येन कमंणा भवति” रृह"४ 
«५।२। १३, इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में वर्णण किया है कि पुण्य- 
कर्मों से उत्तम लछोकों की प्राप्ति होती है और वह पुण्यकर्म धर्मरूप 
अद्ृह हैं। और अनुमान से धर्मरूप अदृह की सिद्धि इसप्रकार मानी 
है कि “ सुखभोगोदृष्टजन्योभोगलातदुःखभोगवत्‌ 5 
दुःख के समान भोगरूप होने से सुखभोग शुभकरमों से उत्पन्न होता 
है अर्थाव जो भोग होता है वह अवश्य कर्मजन्‍्य होता है, अतएव 
र॒ष्टि की विचित्रता स्वाभाविक नहीं किन्तु अदृ्टरुपकर्मजन्य है 
और उसकी सिद्धि वेद तथा अनुमानादि प्रमाणों द्वारा होती है । 

सं०-ननु, अह्छ्ों की धिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से उन 
का मानना ठीक नहीं ! उत्तर ;- 


न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌ । २२। 


पद ०-न । नियम; । प्रमाणान्तरावकाशात्‌ । 
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पदा ०-(प्रमाणान्तरावकाशाव ) शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों 
के पाए जाने से ( नियमः ) वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष मात का 
नियम (न) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-अरह॒छों की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण न पाएजान से यह 

नियम नहीं होसक्ता कि उन की सिद्धि में अन्य कार प्रमाण नहीं किन्तु 
जिम वस्तु की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से न हो और उसकी सीद्ध 
में शब्दादि प्रमाणों का अवकाश पाया जाय वह भी अवश्य 
माननीय होता है और धर्मरूप अदृ४ की सिद्धि में उक्तरीति से शब्द 
तथा अनुमान प्रमाण पाया जाता है इसलिये उसका मानना ठोक है। 

सं०-अब् धर्मरूप अदृष्ठ के समान अधर्मरूप अदृष्ट की सिद्धि 
का अतिदेश करते हैं :- 

उमयत्राप्यवम्‌ | २३। 

पद ०-उभयत्र । आप | एवम । 

पदा ०-( उभयत्र, अपि ) धर्म के समान अधर्म की सिद्धि में भी 
( एवम ) वेद तथा अनुमानादि प्रमाण हैं। 

भाष्य-/ यदीदंमातुयदिवापित॒न: परिप्रात: प्रा बे - 
तस एन आगन्‌” अथर्व” ६ । १२। ११७ ३ जो पाप माता 
पिता आदि सम्बन्धियों द्वारा हमको प्राप्त हुआ है उसको विद्वान छोग 
अपने सत्सड्र से शान्त करें, इत्यादि वेदमंत्र अधर्मरूपअदृ ४ की सिद्धि 
| प्रमाण हैं,इसी आशय को “पाप+पापेन बु० ५।२।१९३ में इस 
प्रकार वर्णन किया है कि पापकर्मों से नीच छोकों की प्राप्ति होती है । 
और अनुमान से अधर्मरूपअहृ्ठ की सिद्धि इसप्रकार मानी है कि 


“दुःखभोगो5दृष्ट जन्यः, भोगत्वात्‌ सुखभोगवत्‌्रघूणख के 


4-०3... 8. 


मच ॒बलुलुलतुन न ही अं 
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समान भोगरूप होने से दुःखभोग अशुभ क्मों से उत्पन्न होता है । 


+ € गक जप 
सं०-ननु, धमेसिद्धि के कथन से अधमसिद्धि का भी कथन होसक्ता है 
फिर उसका आतैदेश क्‍यों किया! उत्तर :- 


थ्‌ (८ छा के. 

अथात्सिडिश्रेत्समानमुभयो: । २९ । 

पद्‌०-अर्थाव्‌ । सिद्धि; । चेत्‌ । समानप्‌ । उभयोः । 

पदा०-( चेव ) यदि ( अर्थात्‌, सिद्धि ) धर्मरूप अहृष्ठ की 
सिद्धि के कथन से अधर्म की सिद्धि मानीजाय तो ( उभयोः ) दोनों 
में ( समानम्‌ ) आक्षिप समान होगा । 

भाष्य-भाव यह है कि धर्म तथा अथर्ग की सिद्धि में आक्षेप 
समान होने से उन दोनों की स्व॒ृतन्त्र सिद्धि शब्दादि प्रमाणों 
से होती है अर्थात्‌ वह दोनों पररुपर सापेक्ष नहीं किन्तु भिन्न २ स्व॒तन्त्र 
पदार्थ हैं और उनकौ सिद्धि में शब्दादि प्रमाण हैं। 

सं०-ननु, यदि धर्मादिक पुरुष के धर्म माने जाये तो उसमें 
परिणामिल्वादि दोषों की प्राप्ति होगी ! उत्तर ;- 


:४832:08077% ८ 
अन्तःकरणधमतं धमोदीनाम्‌ | २५ | 

पद ०-अन्त;क रणधर्मत्वम्‌ । धर्मादीनाम्‌ । 

पदा०-( धर्मादीनाम ) धर्मादिक ( अन्तःकरणधर्मत्वम ) अन्तः- 
करण के धर्म हैं। 

भाष्य-धर्म, अधर्म, सुख दुःख तथा राग द्रेषादिक, बुद्धि के 
धर्म ६ इसलिये युरुप में परिणामित्वादि दोष नहीं होसक्ते अर्थात्‌ 
स्वरुपभूत चेतन्य की भांति धर्मादिक पुरुष के धर्म नहीं किन्तु वह 
पुरुष में बुद्धि की उपाधि से प्रतीत होते हैं । 

सं-ननु, विवेकज्ञानद्वारा धर्मादेकों की अत्यन्त निवृत्ति होने 
से सांख्यमत में सत्कार्यवाद नहीं घट सक्ता ! उत्तर ;- 
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गुणादीनाश्र नात्यन्तवाधः | २६ । 
पद ० -गुणादीनाम । च । न | अत्यन्तबाघ; । । 
पदा०-( च) और ( गुणादीनाम ) धर्मादिकों की ( अत्यन्त- 
बाघः ) अत्यन्त निवृत्ति (न) नहीं मानी । । 
भाष्य-यद्यपि गुण शब्द का व्यवहार सत्त्वादि तीन गुणों में 
प्रसिद्ध है तथापि उपचार से धर्मादिकों का गुणशब्द से कथन किया. 
है अर्थाव जिस प्रकार अग्नि के सम्बन्ध से लोहे में उष्णता आजाती 
है और वह अम्नि में सदा बनी रहती है इसी प्रकार बुद्धिके सम्बन्ध 
से पुरुष में प्रतीत होने वाले धर्मादिकों की विवेकज्ञान से निवृत्ति | 
होजाती है परन्तु वह वृद्धि में बने रहते हैं ओर उनकी अत्यस्त | 
निवृत्ति नहीं होती अतएव सांख्यमत में सत्कायव्राद रूप सिद्धान्त की. 
हानि नहीं होसक्ती । श 
सं०-तनु, अन्यपुरुषनिष्ठ धर्मादिकों का ज्ञान किपत प्रकार 
होता है ! उत्तर :- 
हर [4 ७ 4 
पश्चावयवयागात्सुखसावीत्त:। २७ | 
पद ०-पश्चावयवयोगाव । सुखसंवित्तिः । 
पदा ०-( पश्चावयवयोगाव ) प्रतिज्ञादि पांच अवयवों से ( सुख* 
संवित्ति; ) धर्मादिकों का ज्ञान अनायास होता है । ३ 
भाष्य-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यह पथ्चार 
बयव हैं। साध्यवाले पक्ष के निर्देश का नाम “प्रतिज्ञा” लिड के 


प्रतिपादक पश्चम्यन्त वा तृतीयान्त वचन का नाम “हेतु ”और व्याप्त 
के प्रतिपादक वचन का नाम “उद[हरण" तथा व्याप्ति विशिष्ट हेतु 
प्रतिपादक बचन का नाम “उपनय”और हेत तथा साध्यवाले पक्ष 
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के प्रतिपादक बचन का नाम “लिगमन” है। इन पांच अवयवों 
द्वारा पर्माधर्मादि का अनुमान होता है।इनका विस्तारपूर्वक निरूपण 
वेशेषिकायभाष्य में किया है। 
4 सं० “अब अनुमान के हेतुभूत व्याप्तिज्ञान का उपाय कथन 
करते हैं ;- 
नसक्ृद्‌ ग्रहणात्सम्बन्धसिडिः । २८। 
पद ०-नसक्ृद्ग्रहणात्‌ । सम्बन्धसिद्धि! । 
पदा०-(नसकृद्ग्रहणात्‌ ) अनेकवार सहचार ज्ञान से(सम्बन्ध- 
सिद्धि) व्याप्तिज्ञान की सिद्धि होती है। 
भाष्य-जब साध्य तथा साधन का सहचार ज्ञान अनेकवार होजाता 
है तब व्याप्ति का ज्ञान होता है अर्थात्‌ जिस पुरुष ने धूम और 
अग्नि का अनेकवार सहचार देखा है उसको धूम और अपनिकी व्याप्त 
का ज्ञान होता है। भाव यह है कि“कारणस्तेकार्यसत्त्म” 
“कारणाभावे कार्याभावः” कारण के होने से कार्य होता है, 
और कारण के अभाव से कार्य्य का अभाव होता है, इस प्रकार 
अन्वय व्यतिरेकद्ारा सहचार ज्ञान व्याप्ति ज्ञान का हेतु है। 
सं०-अब व्याप्ति का लक्षण कथन करते हैं ;- 


नियतधम साहित्यमुभयोरेकतरस्य 
वा व्याप्त | २९ । 
पद ०-नियतधर्मसाहित्यम । उभयो: । एकतरस्य । वा। व्याप्तिः । 
पदा०-( उभयोः ) साध्य और साधन के ( वा ) अथवा ( एक- 


तरस्य) एक के (नियतधर्मसाहित्यम्‌) अव्याभचारी सम्बन्ध का नाम 
(व्याप्ति) व्याप्ति है । 


(हद 5८277९6 ५धां॥॥ 0/(800 5८4॥6/ 


सांख्याय्थभाष्ये 


भाष्य-“यत्र धूमस्तत्र वन्हिंः 7 री * पर होता है वहां 
अवश्य आग्नि होती है, इस प्रकार के साहचर्यनियम” को व्याप्रि” 
कहते हैं। इसीका नाम अविनाभाव सम्वन्थ वा अव्यीमचारी सम्बस्धहै। 
भाव यह हैकि जिन पदार्थों का परस्पर व्याप्यव्यापकभावसस्यन्ध 
पाया जाता है वह नियम से सहचारी होते हैं परन्तु कई एक पदार्थों 
का व्याप्यव्यापकभावसम्बन्ध समान तथा कई पदार्थों का विषम 
होता है, इस प्रकार सम तथा विपम भेद से व्याप्ति दो प्रकार की 5 
है नेसाकि जहां २ प्रथिवी है वहां गन्ध है और जहां २ गन्ध है वहां 
पृथिवी है, इस प्रकार एथिवी तथा गन्ध का व्याप्यव्यापकभाव 
सम्बन्ध समान है, और जहां २ धूम है वहां अग्नि होती है, परन्तु तप्त- 
लोहपिण्डादि में अग्नि के होने पर भी धूम नहीं होता, इसलिये धूम 
तथा आप्मि का व्याप्यव्यापकभावसम्बन्ध विषम है सम नहीं, इसी 
आशय से “उभयो” तथा “एकतरस्य इन दोनों पदों का सूत्र 
में निवेश किया है । व्याप्ति का निरूपण वैशेषिकार्यभाष्य में भले 
प्रकार किया है विशेष जानने वाले वहां देखलें । 

सं०-ननु, अव्यभिचारीसम्बन्ध को व्याप्ति क्यों माना जाय, 
कोई अन्य पदार्थ मानने में क्या दोष ! उत्तर :- ; 


न तचतान्तरंवस्तुकल्पनाप्रसक्तेः । ३० । 
पद ०-न । तत्त्वान्तरम । वस्तुकस्पनाप्सक्ते। । क 
पद ०-( वस्तुकल्पनाअतक्तेः ) अन्य वस्तु की कल्पना के गौख 

से व्याप्ति ( तत्त्वान्तरम ) अव्यभिचारी सम्बन्ध से भिन्न पदार्थ _ 
(न) नहीं । हैः ग 
भाष्य-भाव यह है कि धर्म कल्पना की अपेक्षा से धर्मी की _ है 


२१२६ 
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कस्पना में गोख दोष होता है, इसलिये उक्त सम्बन्ध को व्याप्ि 
प्रानना ठीक है। 


सं०-तनु, किस प्रकार का अअध्यप्रिचारी सम्बन्ध मानना 
चाहिये | उत्तर ५ 


| ॥ शी ४६ 6 

निजशक्तयद्वमित्याचार्या:। ३१ । 

पद०-निनशक्तयद्भधवम । इति । आचार्या: । 

पदा०- निजशक्तयद्धम ) वस्तु की स्वाभाविक शक्ति के 
आविर्भाव को ( आचार्या;, इति) सांख्याचार्य अव्यभिचारी सम्बन्ध 
मानते हैं । 

भाष्य-सांख्याचायों की यह प्रक्रिया है कि जिन पदार्थों का 
परस्पर व्याप्यव्यापक्रभाव सम्बन्ध होता है उनमें से व्याप्य की 
घाभाविक शक्ति के आविर्भाव का नाम अर्व्याथचारी सम्बन्ध वा 
व्याप्ति है, जैसाकि धूम व्याप्य और अश्ि व्यापक है, इन 'दोनों में से 
व्यापक अप्नि का व्याप्य धूम एक प्रकार की शक्ति है और उपके 
आविभाव का नाम ही “नियतधर्मसाहित्य” वा “अव्यमि- 
चारिसम्बन्ध” है । भाव यह है कि न्‍्यून देश में होने वाले को 
“व्याप्य ” तथा अविक देश में होने वाले को “ व्यापक ” 
कहते हैं और उन दोनों के स्वाभाविक सम्वस्थ का नाम “व्यापरि 


है। यह सांख्याचार्य मानते हैं । 
सं०-अब व्याप्ति के स्रुरुप में पश्चशिखाचाय का मत कथन 


करते हैं :-- 


आधेयशक्तियोग इति पश्चशिखः। ३२२। 
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पद ०-आधेयशक्तियोगः । इति। पश्चशिखः । 

पदा०-( आधेयशक्तियोगः ) आधियर्शक्ति के सम्बन्ध का नाम 
व्याप्ति है ( इति, पश्नशिखः ) यह पश्चशिखाचार्य का मत है । 

भाष्य-पश्वशिखाचार्य का'मत यह है कि यह व्याप्यहै और यह 
व्यापक है,इस प्रकार के सड्ढेत से होनेबाली शक्ति का नाम" आधेय 
शक्ति” है, और उसक अव्याभिचारी सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। 
भाव यह है कि जैसे अग्नि में घूम के रहने की शक्ति पाई जाती है|, 
इसी प्रकार आधार में आधेयर्शक्ति के सम्बन्ध का नाम“व्याप्रि” _ 
है। यह पश्चशिखाचार्य्य मानते हैं। 

सं०-ननु, आधार की स्वरुप शक्ति को व्याप्ति मानना चाहिये, 
आधियशरक्ति के मानने में क्या प्रयोजन ! उत्तर ;- 


श् €"( 

न स्वरूपश क्तिनियमः पुनर्वादप्रसक्ते:। ३३। 
पद ०-न । स्वरूपशक्ति। | नियमः । पुनः । वादप्रसक्ते!। 
पदा०-( पुनः, वादग्रसक्तेः ) पुनर्रकक्ति दोष होने से ( स्वरूप- 

शक्ति: ) वस्तु की स्वरूपशाक्ति (नियम) व्याप्ति (न) नहीं होसक्ती । के 
भाष्य-यदि अम्ने में धूम के ररने की शक्ति को अग्रेपष 

मानाजाय तो व्यापकेव्याप्यम्‌ - अग्नि के साथ धूम प्रतिबद्ध < ई 

मिला रहता है, इस प्रकार पुनरुक्ति होगी क्योंकि जब धूम अप्नि- १ 

स्वरुप ही है तो अश्निवृत्ति > अग्नि में रहनेवाला धूम है यह कथन 

नहीं बनसकूता, अतएवं वस्तु की स्वरुपशक्ति व्याप्ति नहीं किस. 
आधियर्शाक्त का अव्यभिचारी सम्बन्ध व्याप्ति है। | 
सं०-अब उक्त पुनरुक्ति में हेतु कथन करते है ;- का | 

। 

ह 


विशेषणानर्थक्यप्रसक्ते:। ३४। 


(8 5८०॥॥९१ धंधा 0/08॥ 5८8॥॥08/ 


पश्चमाध्यायः २१९ 
पद ०-एकपद । द 
पद!०-( विशेषणानथैक्यप्रसक्ते!) ) विशेषण के निरथ्थक होने 
में पुनरक्ति दोष आता है । द 
भाष्य-जिस प्रकार शक्तोदिव दत्त: ८ देवद त्त शक्तिमान है, | 
इत्यादि स्थर्छों में शक्ति तथा शक्तिवले को एक मानते से अर्थाव 
शक्ति को देवदत्त का स्ररूपभूत मानने से “शक्तः” यह विशे- 
पण पुनरुक्त होने से निर्थक होजाता है, इसी प्रकार व्याप्ति को 
आधार का स्रूपभूत मानने से पुनर्शाक्त होगी । 
भाव यह हैकि “दवदत्त पदके कथत करने से ही “ शक्त ” 
पदका लाभ होजाता है तो फिर “शक्त्‌” पद का उद्चारण करना 
पुनरुक्ति दोष दूषित है, इसी प्रकार व्याप्यशक्ति के सम्बन्ध को 
व्यापक का स्वरूप मानने से “व्यापकेव्याप्यम्‌” में भी पुन- 
रुक्ति होगी । 
सं०-अब स्वरूपशक्तिरूप व्याप्ति की असिद्धि में ओर हेतु कहते हैं;- 


पछुवादिष्वनुपपत्तेः । ३५। 

पद ०-पलवादिषु । अनुपपत्ते! । 

पदा०-( पछादिषु ) वृश्ष के पत्रादिकों में ( अनुपपत्ते; ) स्त्रूप- 
शक्तिरुपव्याप्ति की अनुपपात्ति पाईजाती है, इसलिये वह व्याप्ति 
नहीं होसक्ती । 

भाष्य-भाव यह है कि यदि व्याप्ति को स्वररूपशक्ति माना- 
जाय तो जिप प्रकार वृक्षों के साथ लगे हुए पत्रादिकों के देखने 
से वृक्ष का अनुमान होता है इसी प्रकार छिन्न हुए पत्रादिकों मेंभी 


छः 
ह 
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वक्त की स्वरूप शक्ति पाएजाने से उनके देखते ही दक्ष का अनुमान 
शेना चाहिये परन्तु उनसे अयंवृक्ष-पत्रावमत्तात्‌ पत्रादिकों 
के होने से यह वृक्ष है, इस प्रकार का अनुमान नहीं होता, इसलिये 
वस्तु की स्रुपर्शीक्त व्याप्ति नहीं किन्तु आधयशाक्त का अव्याभ्र- 
चारी सम्बन्ध ही व्याप्ति है। 
सं०-ननु, स्वाभाविकशक्ति के आविभविरुपसम्बन्ध को ही 
व्याप्ति मानना चाहिये आधेयशक्ति को व्याप्ति मानना निष्फल है? 
उत्तर :- " 
चल शी. | 2० अप 
आधेयश्ञक्तिसिडो निजशाक्तियांगः 
समानन्यायात्‌ | २६। द 
पद ०-आधियशक्तिसिद्धौं । निनशक्तियोग:। समानन्यायात्‌। 
पदा०-( समानन्यायाव ) तुस्ययुक्ति पाए्जाने से (आधेय- 
शक्तिसेद्धी ) आधेशाक्ति के सिद्ध होने पर ( निजशक्तियोगः) 
स्वाभाविकशाक्ति के आविर्भावरुप सम्पन्ध काभी ग्रहण होजाता है। 
भाष्य-व्याप्यं व्यापक के सड़ेत से होनेवाली शाक्ति के अव्य- 
भिचारी सम्बन्ध को “व्याप्रि” कहते हैं, इसी की सिद्धि से स्वा- 
भाविक सम्बन्धरुपव्याप्ति की भी सिद्धि होती है अर्थात दोनों 
प्रकार के व्याप्ति लक्षण की सिद्धि भें समान युक्तियें पाईजाती हैं. 
इसलिये उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं ओर आधियशक्ति को 
व्याप्ति मानना भी निष्फल नहीं अर्थाव जो अनुमानरूप प्रयोज' 


सांख्याचार््य को व्माप्ति से सिद्ध होता है वही पथ्रशिखाचार्य्य की 
ब्याप्ति से होता है ! हि 


3०००. 
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सं०-जिस प्रकार अनुमानप्रमाण को सिद्ध करने के लिये 
साध्य साधन क सम्बन्ध को निरूपण किया,इसी प्रकार अब शब्दप्रमाण 
की सिद्धि क' लिये शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध निरूपण करते हैं: 


वाच्यवाचकमावःसम्बन्धःशब्दाथयोः ।३७ 
पद ०-वाच्यवाचकभावः । सम्बन्ध: । शब्दार्थयोः । 


पदा ०-(शब्दार्थयोः) शब्द और अथ का (वाच्यवाचकभावः) 
वाच्यवाचकभाव (सम्बन्ध) सम्बन्ध है । 


भाष्य-अर्थ का नाम “वाच्य” और उसके वोधक शब्द का 

नाम वाचक” है, इन दोनों का परस्पर वाच्यवाचकभावसम्बन्ध 

अर. 4६....९..) है ल् नस है अप 

कहलाता है और इसी का नाम वृत्ति” है, शक्ति और लक्षणा भेद से 

वात्ति दो प्रकार की होती है, पद के साथ पदार्थ के साक्षात्‌ सम्बन्ध 

का नाम “शक्ति” ओर परम्परा सम्बन्ध को “लक्षणा” कहते 
हंस कर 


& । इसका विस्तारपृत्रेक निरूपण वेशेषिकाय्येभाष्य में किया है । 

सं०-वरक्याथंत्रोध में वृत्तिज्ञान कारण होता है इसलिये अब 
उमके हेतुओं का कथन करते हैं; 

त्रिमिःसम्बन्धसिद्धिः । ३८ । 

पद ०-त्रिमि; । सम्बन्धलिड्धिः । 

पदा०-(त्रिमि)) आमप्नोपदेशादिकों से (मम्बन्धसिद्धि)) वाच्य- 
वाचकभावसम्बन्ध का ज्ञान होता है । 

भाष्य-आप्तो पदेश, हृद्धव्यवहार तथा प्रसिद्धपद की समीपता, 


यह तीन वृत्तिज्ञान के हेतु हैं जेत्ाकि “को किलःपिकपदवाच्य:- 
पिक पद का वाच्यार्थ कोकिल है, इत्यादि वाक्‍यों में पिक पद का 


(हद 5८9॥॥76९6 ५शं0॥ 0/(६03 5८80॥#6/ 


पश्चमाध्याय। २२२ 


कोकिल के साथ वाच्यवाचकभावसम्बन्ध का ज्ञान वृत्तिज्ञान” कह- 
लाता है और यह आप्तोपदेश द्वारा होता है । 

और जहां प्रयोजक वृद्ध ने परयोज्यवृद को कहाकि ग[।मानय- 
गौ लेआ, वहां समीप रहने वाले बालक को वृद्वव्यवहवर से गो पद 
के वाच्यव्राचकमावस्तस्वस्थ का ज्ञान होता है अथाव वह बालक 
उन दोनों के व्यवहार से समझलेता है कि ग। पद्‌ वाचक है ओर 
गौ व्यक्ति वाच्य है । 

और जो इह सहकारतरो मधुर पिको विरो ति हम आम्र 
के वृक्षपर कोकिल मीठा २ बोल रही है,इत्यादि वाक्‍्यों में पिक पद 
से बिना सव पदों के अर्थ जाननेवाले पुरुष को आम्रादि पदों की 
समीपता से पिकपद के उक्त सम्बन्ध का जो ज्ञान होता है वह 
प्रसिद्ध पद की समीषता से होता है.इस प्रकार उक्त तीनों वृत्तिज्ञान _ 
के हेतु हैं । 

सं०-ननु, उक्त प्रकार के सम्बन्ध का ज्ञान कार्ययवोधक वाक्यों 
में ही होता है सिद्वार्थतोधक वाक्‍्यें में नहीं : उत्तर :-८ 


जब श 
न कार्य्येनियमउमयथादशनात्‌ । ३९ | 
पद ०-त । कार्य्य । नियम: | उभयथादशनात्‌ । 
पद[०-(उमयथादरीनाव) दोनों प्रकार के वाक्यों में बोध के 
पाए जाने से ( कार्य्य ) काय्य बोधक वाकक्‍्यों में सम्बन्ध ज्ञान को 
(नियमः) नियम (न) नहीं होसक्ता । 
भाष्य-गामानयशुक्लांदण्डेन ह दण्ड से शक्वागाय को ._ 
लेआ, इत्यादि कार्य्यवोधक ८ विधिवाक्यों में ही सस्वस्य का ज्ञात ._ 
होता है यह नियम नहीं क्योंकि जित प्रकार कार्य्य वोधक वा््यों ._ 


है 
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पञ्चमाध्याय; 


में सम्बन्ध ज्ञान पाया जाता है इसी प्रकार सवशाक्तिमा नईंशरः ८ 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है पत्नस्तेजात - तेरे पुत्र हुआ, इत्यादि 
सिद्धारथवरीधक वाक्यों में भी आप्रोपदेशादिकों से सम्बन्ध ज्ञान पाया 


जाता है, इसलिये केवल कार्य्य बोधक वाक्‍्यों में ही सम्बन्ध ज्ञान 
मानना ठीक नहीं । 


रररे 


सं*-ननु, लोक में उक्त रीति से सम्बन्ध ज्ञान द्वारा वाक्‍्यार्थ 


वाध हाता है परन्तु बेदवाक्यों का ज्ञान किस प्रकार होसक्ता 
है! उत्तर; 


लाकव्युतन्नस्यवेदाथप्रतीति: । ४० । 

पद्‌०-लोके । व्युत्यनश्नस्य । वेदार्थप्रतीतिः । । 

पदा०-( लोके ) लौकिक वाक्यों में ( व्युटपन्नस्य ) व्युत्पात्त 
वाले का ( वेदाथग्रतीतिः ) वेदवाक्यों का अर्थज्ञान होता है। 

भाष्य-जिप्त पुरुष को आप्तोपदेशद्रारा लौकेकशब्दों का स- 
म्बन्ध ज्ञान होचुका है उसी पुरुष को वैदिक वाकयों का अर्थ ज्ञान 
होता है अन्य को नहीं । 

सं०-ननु, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इन तीन प्रमाणों से ही लोक 


परलोक के सब पदार्थ जाने जासकते हैं फिर वेद से क्‍या प्रयोजन ! 
उत्तर ; 


न त्रिमिरपोरुषेयलाद वेदस्य तदर्थस्या 
तीन्द्रियवात्‌। ४१ । क्‍ 


पद ०-नात्रिधिः। अपी रुवेयलवाव वेद स्य।त दर्थस्याती न्द्रियत्वा व। | 
पदा०-( अपौरुषेयत्वाव्‌ ) ईश्वर रचिर होने से और ( तदर्थ- 
स्पातीन्द्रियत्वात ) उप्तके अर्थ को अतीन्‍्द्रिय होने से ( त्रिभिः ) 
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२२४ सांख्याययभाष्ये 


तीन प्रमाणों से ( वेदस्य ) वेदार्थ की प्रतीति ( न) नहीं होती । 
भाष्य-अर्थ प्रतीति का सम्बन्ध पूर्व सत्र से आता है, वेदार्थ 
ईश्वरोक्त होने से अतिमूक्ष्म है इसलिये केवल पत्पक्षादिपमाणों से 
ज्ञात नहीं होसक्ता किन्तु एकमात्र वेद से ही होता है । 
सं०-ननु, धर्मरूप यज्ञादि कर्मो के प्रत्यक्ष पाएजाने से वेदार्य 
अतीन्द्रिय नहीं होसक्ता * उत्तर $- 
पे 6 च पत, 
नयज्ञादेःस्वरूपतो पममलवाशिष्टयात्‌ | ४२। 
पद्‌०-न । यज्ञादेः । स्वरूपतः । धर्मल । वेशिप्टयात्‌ । 
पदा०-( वैशिष्टयात ) धर्मरूपफल के जनक होने से (यज्ञादेः) 
यज्ञादिकर्म ( स्वरूपतः ) स्वरूप से ( धर्मत्वं ) धर्म (न) नहीं है। 
भाष्य-भाव यह है कि यज्ञ, तप, स्वाध्यायादि कर्मों का फल. 
जो धर्म है बहवेदार्थ होने से अतीन्द्रिय पदार्थ है अर्थाव यज्ञादिकम 
धर्म के जनक हैं, धर्मरूप नहीं इसलिये उनके प्रत्यक्ष से धर्म का प्रत्यक्ष है 
|" नहीं होधक्ता, इसलिये वेदाथ को अतीन्द्रिय मानना ही ठीक है। 
ँ सं०-ननु, वेदके नानार्थ होनेसे अर्थाभास भी होजाता है इस. 
लिये धर्माधर्म का विवेक नहीं होसक्ता ! उत्तर ;- हे 
. ८ जन कि उ“यक 250% कक 3 5 2 ं 
निजशाक्त व्युतत्या व्यवाच्छदयत। ७३ । 
पद०-निजशक्तिः । व्युत्पत्या । व्यवच्छिद्यते । 
पदा०-( निमशक्ति: ) शब्दार्थ का ईखरीय सड्भेत (व्यूपपत्या) / 


4) बुद्धि से ( व्यवच्छिद्ते ) जानाजाता है । | 
! भाष्य- इस पद का यही अर्थ ठीक है ” इस प्रकार शब्दार्थ 
| का ईश्वरीय सड्ढेत बेदिकबुद्धि > वेदार्थ के सत्यासत्य निर्णय करने 
" वाली बुद्धि से जाना जाता है, इसलिये वेदवाक्यों का नानौर्थ होने. 
2५६२ | 
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पर भी अर्थाभास के प्रतीत होजाने से धर्माधर्भ का विवेक होसक्ता है 
अर्थाव सत्यासत्य अथ के विवेकद्वारा धर्माधर्म का विवेक होजाता हृ। 

सं०-ननु, पुरुषों की व्युत्पात्ति भिन्न २ होने से बेद के सत्पार्थ 
का निश्चय नहीं होसक्ता ! उत्तर - 


योग्यायोग्येष प्रतीतिजनक 
तवात्तत्सिडिः। ४४ 


पद ०-योग्यायोग्येषु । प्रतीतिजनकत्वाव्‌ । तत्सिद्धिः । 

पदा०-(योग्यायोग्येषु) योग्य और अयोग्य अ्थों में (प्रतीति- 
जनकत्वात ) योग्यार्थ विश्वास का जनक होने से ( तत्सिद्धिः ) 
सत्यार्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-यद्यपि वेद वाकयों के अर्थाभास द्वारा योग्यायोग्य भेद 
से अनेक प्रकार के अर्थ होने पर यह सन्देह बना रहता है कि कौन 
अर्थ सत्य है तथापि योग्य अर्थ ही विश्वास का जनक होता है हस- 
लिये वही सत्पार्थ है अन्य नहीं । 

भाव यहह कि जिस प्रकार “वन्हिनासिअर्चाति” एत्पादे 
वाक्यों में अग्नि से सेचन क्रिया की योग्यता न पाएजाने से वह 
वाक्य प्रमाण नहीं होता, इसी प्रकार अयोग्य अर्थ प्रमाण नहीं हो- 
सकते, इसलिये पुरुषों की भिन्न २ माति होने पर भी वेद के सत्यार्थ 
निश्चय में कोई बाधा नहीं । 


सं'-यत्कृतक॑ तदनित्यम्‌ जो कार्य्य है बह अनित्य 
होता है, इस नियमानुसार कार्य्यदप होने से वेद भी अनित्य हैं, 
अब इस आशय को लेकर पूर्वपक्षी आशड्डा करता है ;- 


पश्चमाध्यापः २२८ 


| 
| 
हे 
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& 6 

न नित्यलं वेदानां कार्य्यलश्रुते: | ४५। 
पद्‌०-न । नित्यत्व॑ । वेदानां । कार्य्यलश्रुते) । 

पदा०-( कार्य्यलश्रुतेः) कार्य्यत्व पाएजाने से ( बेदानां ) वेदों | 

की ( नित्यत्वं ) नित्यता ( न) नहीं होसक्ती । न 

भाष्य--“ तस्मायक्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जक्िरि”| 

पजु० ३१ । ९८ उस परमात्मा से ऋगादि चारो वेद उत्पन्न हुए; 

इत्यादि मंत्रों से स्पष्टठया वेदों की उत्पत्ति पाएजाने से उनकी 

कार्य्यरुपता सिद्ध होती है और जो कार्य्य होता है वह अनित्य 

होता है अतएव वेद भी अनित्य हैं । 

सं०-अब उक्त शड्ढा का समाधान करते हैं :- | 


५ है रु ञ पृ ;़ 
न पारुषेयल॑ तत्कतुः पुरुषपस्याभावातू । ४६। 
पद्‌०-न । पोरुषेयत्वे । तत्कत्तें: | पुरुषस्य । अभावात्‌ । 
पदा ०-( तस्कर्त्त: ) वेदों का कर्ता ( पुरुषस्य )जीव के (अभा- 


9 आप 


बाव ) न होने से ( पौरुषेयर्ल ) वेद कार्य्यरूप ( न) नहीं । 
भाज्य-वेदों का कर्ता कोई पुरुष न होने से वह! कार्य्यरूप 
नहीं अपितु ईशरीय ज्ञान होने से नित्य हैं क्योंकि जौ ईश्वरी 
जान होता है वह नित्य होता है और जो उक्त मंत्र वेदों की अनित्य 
में प्रमण दियागया है उसका आशय यह है कि परमात्मा से वेद 
का अविर्भाव होता है उत्पत्ति नहीं, और इसी आशय स्ले “एतस्य 


महतोभूतस्य निश्वसितमेवेतत्‌ यहस्वेदों यज़ु्वेंदः 


सामवेदो अथर्वोगिरसः” वृहदा० २ । ४। +० में यह कथन 
किया है कि जो सब से बड़ा अहम है उसके श्वासरुप ऋग्वेद, यजु 


पश्चमाध्याय! 


बेंद, सामबद और अधर्ववेद हैं अर्थात्‌ बास प्रयास की भांति स्टष्टि 
की आदि में ईश्वर गे का आविभ्भाव होता है उत्पत्ति नहीं । 
दूसरी बात यह है कि सब दर्शनकार एक मत होकर वेदों को 


अपीरुषेय दी सिद्ध करते जेसाकि “॑निस्यस्तुस्यादशनस्प परा- 


थंचात्‌ १) पूर्वभीमां ० १॥९१॥ १८८ शब्द का उच्चारण ओ्रोता 
के अरथज्ञान के लिये होता है इसलिये वह नित्य है अर्थात्‌ तय हि 
है । ओर “पूर्वेषामपि गुरुःकालेनानवच्छेदात्‌” यो * १२६, 
“ तद्चनादाम्नायस्यप्रामाण्यम ” वैशेषि" १ ।१।३ 
“शास्त्रयोनितात” ब० सरू० ९ । ९ ।३, “मन्न्रायुवेंद 
प्रामाण्यवच्चतत्मामाण्यमाप्रप्रामाण्यात्‌” स्पा २। ९ ६७ 
'नजशक्तयमिव्यक्तेःखतःप्रामाण्यम्‌” सां+ «। ५१, 
इत्यादि स॒त्रों में भले प्रकार सिद्ध किया है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान 
होने से निश्चोन्‍्त स्वरत/प्रमाण है और वह ज्ञान नित्य है। 

और जो आधुनिक वेदान्ती बेदों को आपौरुषय मानकर 
प्रढय काल पस्यन्‍्त स्थिति वाला मानते हैं, यह इसलिये ठीक नहीं 
कि सत्रों में इस आशय का गन्धपात्र भी नहीं पायाजाता किन्तु 
बलपूर्यक यह सिद्ध किया है कि बेद नित्य होने से अपौरुषेय हैं 
और जो नवीन नैयायिक वेदों को अनित्य मानते हैं वह महधि 
गोतम के उक्त सूत्र के आशय से स्वथा विरुद्ध होने के कारण 
त्याज्य है। अतणव बेदों का अनित्य मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, वेदों का कर्त्ता पुरुष क्यों नहीं होसक्ता ! उत्तर *- 


मुक्तामक्तयोरयोग्यवात्‌। ४७ । 
पद०-मुक्तामुक्तपो; । अयोग्यत्वात्‌ । 
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पदा०-( मुक्तामुक्तयो: ) मुक्त तथा उद्ध हे जीव की ( अयोग्य- 
त्वाद ) योग्यता न होने से वह मनुष्यक्षत नहीं हासक्त | यू 
भाष्य-मुक्तपुरुष मुक्ति अवस्था में ब्रह्मानन्द को भोगता है 
और बद्ध सर्वड़ नहीं, इसलिये दोनों ही वेदों के कर्ता नहीं होसकृते 


सर्वज्ञ होने से ईश्वर ही वेदों का कर्ता है े 
सं०-नलु, जिस प्रकार वेद अपौरुषेय होने से नित्य हैं इसी प्रकार 
अपौरुषेय होने से रृष्टि को भी नित्य मानना चाहिये : उत्तर - 


पद ०-न | अपौरुषेयवाव । नित्यलम । अड्भुसदिवत्‌ । 
पदा०-( अड्डूरादिवव ) अड्डुरादि की भांति (अपोरुषेयत्वाव) 
अपौरुषेय होने से रशाष्ट ( निस्यत्वम ) नित्य ( न) नहीं होसकृती 
भाष्य-जिसका कर्त्ता मनुष्य न हों उसको “अपोरुषेय” 
ड्रहते हैं, जिस प्रकार अद्डूरादि पदार्थों का मनुष्य कर्ता नहीं परन्तु 
रह नित्य भी नहीं, एसी प्रकार अपोरुषेय होने पर भी सृष्टि नित्य 
नहीं शोसक्ती क्योंकि उसकी उत्पत्ति पाईजाती है और बेदों की 
उत्पत्ति न पाएजाने से वह नित्य हैं । 
भाव यह है कि केवल अपौरुषेय होना ही नित्यता का प्रयों 

जक नहीं किन्तु अपोरुषेय होने पर जो वास्तव में उत्पत्ति वा ४ 
नहों वह नित्य कहलाता है, वेद ईश्वर का ज्ञानरूप होने से वास्तव 
में उत्पात्ति वाले नहीं इसलिये नित्य हैं । 
सं*-ननु, अड्भूरादिक अपौरुपेय किस प्रकार होसकते हैं! उत्तर।- 


तेषामपितद्योगे दृष्वाधादिप्रसक्तिः। ९९ 


पंश्ममाध्याय! २२९ 


पद *-तेषां । आषि । तथोगे । दृ्याधादिप्रसक्तिः । 

पद ०- तैषां, आपि, तद्योगे ) यदि अ्ररादिकों के साथ पनुष्य 
के कर्वृत्वका योग मानाजाय तो ( हृष्याधादिप्सक्तिः ) दृष्टबाधादि 
दोषों की प्राप्ति होगी। दि्‌ 

भाष्य-पत्यक्षप्रमाण से अड्डुरादिकों का कर्त्ता कोई मनुष्य 
सिद्ध न होने से दृष्ठवाध अर्थात्‌ अड्भरादिकों में जीव का अकर्तृत्व- 
कर्ता न होना प्रत्यक्षप्रमाण सिद्ध है और यदि मनुष्य के क्तो होने 
का अनुमान कियाजाय तो लिड् के न होने से अदृष्ठकल्पनारूप दोष 
होगा, इसलिये अद्जरादिकों में पौरुषेयल् मानना ठीक नहीं । 

सं०-अब पोरुषेयत्व॒ तथा अपौरुषेयल्व के जानने का प्रकार 
कथन करते हैं /- 

यास्मन्नदृष्टपिकृतबुद्धिरुपजा यते 
तत्पोरुषेयम्‌ । ५० । 

पृद्‌०-यस्मिन्‌ । अहृष्टे । अपि । कृतबुद्धि। । उपजायते । तद्‌ । 
पौरुषेयम । ' 

पदा०-( अहृ्छे, अपि ) कर्त्ता के प्रत्यक्ष न होने पर भी 
( यस्मिन्‌ ) जिस पदार्थ में ( कृतबुद्धिः ) पनुष्य के कर्तृत्व की बुद्धि 
( उपजायते ) उत्पन्न होती है ( तत्‌ ) वह ( पौरुषेयम ) पौरुषेय 
होता है । " 

भाष्य-जिसप्रकार महाभारतादि ग्रन्थों के कर्ता का प्रत्यक्ष न 
होने पर भी बुद्धि यह मानती है कि यह अवह्य किसी मनुष्य रचित 
हैं अर्थात्‌ जिन पदाथों में मनुष्य के कर्तृत्व की बुद्धि पाई जाती हे 
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वह पौरुषेय और जिसमें मनुष्य के कर्रत्त की बुद्धि नहीं पाईजा 
वह अपौरुषेय है जैसाकि ईशवरक्ृत होने से वेद अपोस्षेय हैं। 
सं०-अब वेदों के स्व॒ृतःप्रामाण्य का निरुपण करते है;_ 


निजशक्तयबाभव्यक्तः खत आामाण्यम ५५ 
पद ०-निजशक्तयमिव्यक्तेः | स्वत:प्रामाण्यम्‌ । पा 
पदा०-( निजशक्तथभिव्यक्तेः ) ई/वरकी स्वाभाविकशक्ति दा 

प्रकट होने से (स्वतःप्रामाण्यम ) वेद स्वृत:प्रमाण हैं । 
भाष्य-जिप्तप्रकार सूर्ग्य घटपटादि पदार्थों को प्रकाशताहअ 

अपने प्रकाश के लिये किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखते 

इसी प्रकार ईश्वरीय स्वाभाविकशक्ति द्वारा प्रकट होने से बेद ४ 

अपने प्रमाण के लिये अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते अर्था 

वह स्व॒तःप्रमाण हैं। इसी आशय को स्वामी शड़राचार्य्य “शारू 
योनित्वात्‌” बर" सृ० १। १ । ३ के भाष्य में यों लिखते हैं | 


प्रदीपवत्सवोर्थावद्योतिनः-एदीप के समान सम्पूर्ण अरथों 
प्रकाशक वेद स्वतःप्रमाण है । है 
सं०-अब श्रान्तिज्ञानविषयकवादियों के मतों का ख० 

करते हुए निज सिद्धान्त कथन करते हैं :- ; 
नासतः ख्यानं रश्द्भवत्‌ । ५२। 
पद्‌०-न । अप्ततः । ख्यानं । नृश्व्‌ड्रबत्‌ । यु 
पदा०-( नृश्वृड्रवबव ) मनुष्य के सींग की भांति (असर 
शून्य पदार्थ की (ख्यानं) प्रतीति (न) नहीं हो सकती। 
भाष्य-श॒क्ति रजतादि स्थलों में जहां श्रान्तिज्ञान होता है १ 
बादियों के अनेक मत हैं,शून्यवादी का यह आशय है कि श्रमस 
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में असव अर्थाव अत्यन्तालीक. वस्तु का भान होता है ! पर यह 
इसलिये ठीक नहीं कि जिसप्रकार अत्यन्तालीक मनुष्यभ्रुड्र की 
प्रतीति नहीं होती इसीप्रकार जहां शुक्ति में रजत का भ्रम होता है 
बहांपरभी अत्यन्तालीक रजत की प्रतीति नहीं होसकूती । 


सं०-ननु,श्रान्तिस्थल में विज्ञान ही रजताकार प्रतीत होता है! 
उत्तर +-- 


च 
नसतोबाधदशनात्‌ । ५३। 

पद ०-न । सतः । बाधदशनाव्‌ । 

पदा०-( बाधदर्शनाव ) बाध होने से (सतः) विज्ञान की | 
प्रतीति (न ) नहीं होसकूती । । 

भाष्य-आत्मख्यातिवादी योगाचार का यह मत है कि जिस 
प्रकार सत, रजतादि स्थलों में विज्ञान की प्रतीति होती है ओर उस 
पे भिन्न सब वाह्मपदार्थ आभासमात्र प्रतीत होते हैं इसीप्कार जहां 
भक्ति में इृदंरजतम्‌ 5 यह रजत है, इस प्रकार का ज्ञान होता है 
वहां भी विज्ञान ही रजताकार हुआ भासता है, यह मत इसलिये ठीक 
नहीं कि शुक्तिज्ञान के अनन्तर “नेदंरजतम्‌ 6 यह रजत नहीं 
किन्तु शुक्ति है, इसप्रकार उसका बाधज्ञान पायाजाता है । यदि 
विज्ञान ही रजताकार हुआ प्रतीत होता तो उसका बाघ न होता 
क्योंकि विज्ञनवादी के मत में विज्ञान सदा विद्यमान है । 

भाव यह है कि यदि श्रमस्थल में रजत को विज्ञानस्वरुप ही 
पानाजाय तो शुक्ति के समान उसका बाघ न होना चाहिये परन्तु 
भुक्तिज्ञान के अनन्तर रजतज्ञान का बाघ होजांता है इसलिये रजता- 
कार हुए विज्ञान की प्रतीतिरुप आत्मख्याति का मानना ठीक नहीं। 
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सं०-अब मायावादियों की मानी हुई अनिवैचनीयस्याति का... 
खण्डन करते हैं :- 


नानिव॑चनीयस्य तदभावात्‌ | ५४। 

पद ०-न । अनिवेचनीयस्य । तदभावाव्‌ । 
पदा०-( तदभावाव ) सदसत्‌ से विलक्षण वस्तु न होनेसे 
(अनिव॑चनीयर्य) अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति (न) नहीं होसक्ती। 
भाष्य-जहां थुक्ति में “ इृदंरजतम्‌ ” यह ज्ञान होता है वहाँ. 
मायावादी ऑऔनिर्ववनीयरूयाति मानते हैं, इसका प्रकार यह है 
कि रजत संस्कार वाले पुरुषके दोष सहित चश्लु!इन्द्रिय का शुक्ति 
के साथ सम्बन्ध डेने पर भी दोषवल से श॒क्ति के शक्तित् धर 
तथा नीलप्ृष्ठतादि की प्रतीति नहीं होती किन्तु उसके सामान्यधर्म 
इृदन्ता की प्रतीति होती है अतएव अन्तःकरण चक्षुरिन्द्रिय द्वारा. 
शुक्ति देश को प्राप्त होकर इदमाकार परिणाम कों प्राप्त होता है. 
और इदमाकाखूत्युपहितचतननिष्ठ अविद्याके रजताकार और रजत 
ह्वानाकार दो परिणाम होते हैं, इस प्रकार अविद्या का परिणाम होने. 
से अनिर्वचनीय रजत की तीति को “अनिवेचनीयख्याति ” 


कहते हैं, यह इसलिये ठीक नहीं कि घटादि सत्‌ तथा शशश्ृड्भादे 
असव पदार्थों से भिन्न कोई पदार्थ सदसव से विलक्षण सिद्ध नहीं 
होता अतएव उसकी ख्यातिकों अनिवर्चनीयर्याति नहीं कह सक्ते। . 
इसके खण्डन का विशेष प्रकार वेदान्तार्यभाष्य की भूमिका में 
निरूपण किया है। | 


सं०-ननु, हम श्रान्ति स्थल में विपर्य्यय ज्ञान मानलेंगे इस में. 
क्या दोष ! उत्तर :- क 


पश्चमाध्याय; २१३३ 


नान्‍्यथाख्यातिःस्ववचोव्याघातात्‌ | ५५। 
पद ०-न । अन्यथाख्यातिः । स्ववचोव्याघातात । 
पदा०-( स्ववचोव्याघातात ) अपने बचन के विरोध से ( अन्य- 
थाख्याति ) विपरीतज्ञान ( न ) तुम्हारे मत में नहीं घट सक्ता । 
भाष्य-मायावादी श्रान्तिस्थल में सदसत्‌ से विलक्षण अनिर्वच- 
नीय पदार्थ मानते हैं, इस मानते से उतका औमिगाय यह है कि 
श॒ुक्ति रजतादि सदसद्‌ से विलक्षण अनित्रवनीय पदार्थ हैं अत्य- 
न्तालीक नहीं, इसीलिये बढ़ वन्च्न का हेतु हैं । इसका खण्डन 
पूर्व मूत्र में कियागया है कि शु॒क्तिरनतादि अनिरवैचनीय पदार्थ नहीं, 
अब यदि मायावादी यह कहेँ कि हम श्रान्ति स्थल में अन्यथा- 
ख्याति ८ विपरीतज्ञान मानलेंगे ओर उम्तके मिथ्या होने से प्रपंच 
में मिथ्याल सिद्ध होजायगा, इसका उत्तर यह है कि ऐसा मानने 
से 'सववचोव्याघातात 5 ठ॒म्दारे कथन का तुम भ्रही विरोध 
आजायगा, वह इस प्रकार कि तुम सदर से विलक्षण को आनि- 
बैचसीय मानते हो और विपरीत मानने से तुम्हारा अप्त्‌ से 
विलक्षण को अनिर्वचनीय कहना ठीक न रहा क्योंकि विपरीतज्ञान 
असत से विलक्षण नहीं इसलिये श्रमस्थल में तुम्हारे मत में अन्यथाख्याति 
नहीं बन सक्ती । 
सं०-अब् इस विषय में निमसिद्धान्त कथन करते हैं :- 


सदसतख्यातिरबाधाबाधात्‌ | ५६ । 


पद ०-सदसत्रूयातिः ।,वाधावाधाव। हि 
पदा ०-(वाधावाधात)बाध और अब! ध के पाए जाने से (सदसत्‌- 


रूपातिः) सदसतख्याति का मानना ठीक है । 


(हद 5८97766 एशां॥ 0/॥(800 5८8॥7॥76/ 


२३७ सांख्यास्यभाष्ये 


द्‌ 


भाष्य-श्रान्ति से प्रतीत हुए रजतत्त्वादि धर्मवाली बस्तु में 


निषेध विषयक ज्ञान का नाम “बांध” और सत वथा असव वस्तु 
कीप्तीतिका नाम" सदसतख्याति' हैओरइसीकों' अख्याति” । 


भी कहते हैं । अखूयातितरादी मीमांसक का यह आमिप्राय है कि जहां 


शक्ति में रजतज्ञान होता है वहां दो ज्ञान हैं अर्थात्‌ तिमिरादि प्रमाण 


दोष बल से सन्मुख स्थित श॒क्ति के विशेष अंश का ज्ञान नहीं 
होता किन्तु शक्ति के साथ चश्लु/इन्द्रिय के सम्बन्ध होने से उम्र 
के सामान्य इदन्तारूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ओर सामान्य ज्ञान के 
उत्तरक्षण में प्रमाता के छोभादिक दोप सहित प्रमेय के साइश्यादि 


दोष द्वारा रजत संस्कारों के उद्धृद्ध होने से रजत विषयक स्पृति _ 


ज्ञान होता है और प्रम्ाणादिकों के तिमिरादिक दोषों से प्रत्यक्ष 


और स्प्ृतिज्ञान का “मयि भिन्नाविषयं ज्ञान दयं जातम्‌ ८ 
मुझे मिन्न २ विषयवाले दो जान हुए हैं, इस प्रकार ज्ञान और विषय के _ 


भेद का अप्रह दोनों ज्ञानों का अविेक होता है, इस भेद्दाग्रह 


रूपी अवित्रेक का नाम ही अख्याति अथवा सदसतरूयाति है । भ्रम, _ 


विपर्य्यय, मिथ्याज्ञान, अख्याति, सदसत्‌रूयाति, यह सव पर्यायवाची 
शब्द हैं । / 


भाव यह है कि रजतादिज्ञान का विषय रजतादिक, थ्रुक्ति 
देश से भिन्न देश में विद्यमान होने के कारण सव्‌ हैं और शक्ति. 
देश में अत हैं इसलिये नेदरजत ८ यह रजत नहीं है, इस प्रकार _ 
के बाधज्ञान से यद्यपि अन्यदेश में होने वाले रजत का स्वरूप से बाघ 


नहीं पायाजाता तृथापि सन्मुख स्थित शुक्ति में उसका बाघ 


पाया जाता है, इसरीति से वाध तथा अबाध के पाये जाने से सव _ 


तथा असत की प्रतीतिका नाम “सदसतख्याति” है, यहां इतना 


पञ्ममाध्यायः २३५ 


विशेष स्मरण रहे कि अप्रतख्याति, आत्परयाति, और औनिर्वैच- 
नीयख्याति, यह तीन ख्यातियें वेद विरुद्ध मत वालों ने मानी हैं 
आर वादक ।्रद्वान्त मं अन्यवार्याति तथा सदप्तरृहय[ति मान- 
नीय हैं । 
सं० “अबवादि स्फोटरूप शब्द की निध्यता में दोष कहता है - 
प्रतीत्यप्रतीतिम्यां न स्फोटात्मकः 
शब्दः | ५७। 
पद ०-प्रतीत्यप्रवीतिभ्यां । न । स्फोट/्मकः । झड़) । 
पदा०-( प्रतीस्यप्रतीतिभ्याम ) प्रतीति और अप्रतीति के पाए 
जाने से ( शब्दः ) शब्द ( स्फोटात्मकः ) स्फोटझप ( न) लिः्य नहीं 
हो सक्ता । 
भाष्य-स्फुरत्यथों स्मादितिस्फोटः र जिस से अर्थ की 
प्रतीति हो उसको" सफोट "कहते हैं, ओर बह मीमांसक तथा बैया- 
करणों ने नित्य माना है परन्तु जिपप्रकार गक्रारादि वर्णों की 
प्रतीति होती है इस प्रकार नित्य स्कोटरूप शब्द की प्रतीति नहीं 
होती इसलिये उत्तके.नित्य मानने में कोई तर्क नहीं मिछ़ता । 
भाव यह है कि जिप्त प्रकार वण में अं प्रतियादन करने की 
शक्ति नहीं इसीप्रकार स्फोट में भी अर्थ प्रतपादन करने की भी शक्ति 
नहीं होमक्ती इसलिये स्फोटरूप शब्दकों नित्य मानता ठीक नहीं । 
सं०-अब् उक्तपूर्वपक्ष का उत्तर कथन करते हैं ;- 


नगब्दनित्यलं कार्यताप्रतीतें: ।५८। 


पद०-न | शब्दनित्यत्वम | का्यताप्रतीतेः । 
पद ०-(न) उक्तपक्ष ठीक नहीं क्योंकि (कार्यतापतीतेः) कार्य- 


(ूह 5८०१7९१ जाता 00800 5८३॥॥6/ 


२१६ सांखूयाय्यभाष्ये 
त्व धर्म की पिरतीति न होने से (शब्दनित्यत्वम) शब्द का नित्य होना 


पाया जाता है । हि ५ कर थ 
भाष्य-जिस प्रकार हस्तपादादि अवयवों से भिन्न अवयवी होता 


है इसी प्रकार गकारादि वर्णों से भिन्न अथंप्रतीति का हेतु स्फोट 
रूप शब्द निय है क्योंकि उसके कार्य होने की प्रतीति नहीं होती। 

भाव यह है कि जो वस्तु कार्य हो वह अनिय होती है स्फोट 
रूप शब्द के कार्य होने में कोई युक्ति नहीं अतएव उत्तकी निसता 
में भी कोई बाधा नहीं अर्थात्‌ स्फोटरूप शब्द ही अर्थ का बाचक है 
यदि वर्णों को वाचकर माना जाय तो यह प्रश्न होता है कि एक २ 


बर्ण अर्थ का वाचक है अथवा वर्णरामुदाय अर्थ का वाचक है, प्रथम 
पक्ष इत लिये ठीक नहीं कि जब घटादि पदों में प्रयेक वर्ण को अर्थ - 


वाचक माना जायगा तो “घ” मात्र के कथन से घट का बोध हो 
जायगा फिर टकारादि वर्णों का उच्चारण निर्र्थक हुआ और 
द्वितीयपक्ष में यह दोष है कि यादि वर्णों की उत्पत्ति मानी जाय तो 
एककाल में सब की उत्पत्ति न होने से वर्णसमुदाय नहीं बन सक्ता, 
और यदि वर्णों की अभिव्यक्ति मानकर समुदाय को वाचक मानें 
तो भी क्रम से अभिव्यक्ति होने के कारण समुदाय के न बनने से 
समानहुप की स्प्ृति में आरूढ़ हुए व्णों को वाचक मानना पढ़ेंगा 
और एसामानने सेसर ओर रस शब्द के अधज्ञान में भेद नहीं रहता 
अर्थोत्र सर कथत करने से रस का और रस कथन से सर का बोध 
होना चाहिये पर ऐसा नहीं होता इसलिये वर्णों थे भिन्न नादमात्र से 
अभिव्यक्त होने वाला अर्थ का वाचक स्फोटरूप शब्द निय है| 


सं*-ननु, “उत्पन्नोगकारोनशेगकारः ू गकार उत्पन्न 


हुआ और गक़ार नष्ट हुआ, इस प्रतीति से श् 
आर भा हू ब्द की कार्यता पाई 


पञअमाध्याय; २२७ 
पृवैसिड्स्वस्याभिव्यक्तिदीपेनेव 
घटस्य | ५९ । 


पद ०-पूर्वसिद्धस्षस्य । अभिव्यक्ति! | दीपेन | इच । घटस्य । 
पदा०-( दीपेन ) दीपक से / घटस्य ) घट की ( इवं ) भांति 
( पृवैसिद्धसच्तस्य ) पूवे विद्यमान शब्द का (अभिव्यक्ति) आवि- 
भाव होता है । 
भाष्य-जिप्त प्रकार सिद्ध हुए घट का प्रदीप से अविभांत्र होता 
है इसी प्रकार कारण व्यापार से प्रथम सक्त ८ सिद्धरुप शब्द का 
अविभीब होता है उत्पत्ति नहीं, और गकारादि शब्दों के उर्त्पीत्त 
नाश की प्रतीति केवल अभिव्यंजकनाद ८ ध्वा्निंकी उपाधि से होती 
है अथीत ध्वनि की उत्पत्ति तथा नाश की प्रतीति स्फोटरूप शब्द 
में श्रमसे होती है । 
सं०-नतु, शब्द की अभिव्यक्ति मानने से सत्कार्य्यवाद मानना 
पड़ेगा ! उत्तर ;- कर 
सत्कार्यसिडान्तश्रेत्सिडसाधनम्‌ | ६० । 
पद ०-सल्कार्यमिद्धान्तः । चेत्‌ ! सिद्धसाधनम । 
पदा०-( चेत ) यदि ( सत्कार्यिद्धान्तः ) शब्द के अभिव्यक्ति 
पश्ष में सत्कार्ययाद मानाजाय तो यह दोष नहीं होसकृता क्योंकि 
( सिद्धसाधनम ) भिद्ध वस्तु के साधन मे सत्कार्यवाद इृष्ट है। 
भाष्य-इमारे मत में पदार्थमात्र की अभिव्यक्ति मानी है उत्पत्ति 
नहीं, इसलिये शब्दकी न्य् मानने में सत्कार्य का मानना 
दृष्ट है अनिष्ट नहीं, इसलिये इसमृत्र में केवल वादी,के समझान के 
लिये शब्द की अभिव्यक्ति कथन की में सत्कार्य्यवाद 


का सिद्धान्त ही इष्ट है अतएव कोई 


(्ह् 5८97766 शा 0/(800 5८8॥7॥76/ 


श्श्८ सांख्याय्यभाष्ये 


सं०-अब चेतनों के परस्पर भेद को युक्त्यन्तर से कथन 
करते हैं ;- प 
नादेतमात्मनो लिक्षत्तद्वेदप्रतीतेः । ६१ । 
द०-न । अद्वेत | आत्मनः । लिझ्भाव । तद्भेदप्रतीते। । 
पदा०-(लिड्राव ) मुखदुःखादिलिगों से (तद्भेदप्रतीते;) जीवों 
का भेद पाया जाता है इसलिये ( आत्मन; ) आत्मा की ( अड्ैत ) 
एकता ( ने) नहीं होसकती । 
भाष्य-संसार में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई ऊंच, कोई नीच 
देखे जाने से प्रतीत होता है कि आत्मा नाना हैं, यादि आत्मा एक 
ही होता तो एक के सुखी दुःखी होने से सब सखी दःणी होने चाहियें 
पर ऐसा न होने से ज्ञात होता है कि आत्मा नाना हैं। । 
सं०-अब जड़ चेतन की एकता में प्रत्यक्ष से वाध कथन 
करते हैं :- 
शो 
॥ नानात्मनाउप प्रत्यक्षाधात । ६२। 
; पद०-न । अनात्मना । अपि । प्रत्यक्षबाधात्‌ । 
पद ०-(अनात्मना) अनात्मपदार्थों मे (प्रत्यक्षवाधात ) आत्मा 
की एकता का पत्यक्षबाध पाया जाता है इसलिये ( आप )भी (न) 
जड्चतनकी एकता नहीं होमकृती । 
| | भाष्य-आत्मा से भिन्न सब भोग्य पदार्थों का नाम / 


अनात्मा” 
है, अनात्मपदार्थों मे भी आत्या की एकता 


का प्रत्यक्ष बाध पाया- 


| ॥ जाता है अर्थात्‌ आत्मा चेतन होने के कारण जडवस्तुओं मे भिन्न 
| है क्योंकि भूतों की मिलावट से उत्पन्न नहीं होता और इमबात का. 
॥7 भेदग्राही प्रत्यक्ष से वाध पायाजाता है कि आत्माभृतमात्र नहीं है। 
भिन्न 9 


पश्ममाध्याय। २१९ 


सं?-अब वक्त युक्तियों का उपमंद्वार कथन करते हैं:- 
नोभाम्यां तेनेव । ६३ । 

पद्‌०-न । उभाश्यां । तेन | एवं । 

पदा०-( तेन,एव ) उक्त दोनों हेतुओं से ( उभराभ्यां ) आत्म 
तथा अनात्म पदार्थक्रृत एकता ( न ) नहीं होसकूृती । 

भाष्य-जीव में सुख, दुःखादि भेद पाएजाने से तथा प्रकृत्यादि- 
को में जड॒ता पाएजाने से उक्त हेतुओं द्वारा अ्रैववाद सिद्ध नहीं 
होप्कृता । के 

सं*-ननु,आत्ेवेदंसवबम्‌ छा औ२०।२ ८ यहसव जगव 
आत्मरूप है, इत्यादि वाक्‍्यों मे आत्मा की एकता सिद्ध होती है ॥ || 
फिर उसका खण्डन कैसे ! उत्तर :- ॥| || 


4०5 आकर | 
अन्यपरतमाववकानातत्र । ६४७ । 
पद्‌०-अन्यपरलम । अविवेकानां । तत्र । 
पदा०-( तत्न ) उक्त वाक्‍यों में (अविवेकानां) अविवेकी पुरुषों 
को ( अन्यपरत्वप्र ) प्रकृतिपुरुप विषयक एकता प्रतीत होती है । 
भाष्य-जित वाक््यों में आत्मा की एकता पाई जाती है बह 
शमविधि के अमियाय से है एक आत्मा के अध्याय से नहीं यदि | 
एक आत्मा का अगिष्नाय होता वो “हासुपर्णासयुजास खाया” 
ऋ;०२। ३। १७, इयादिमेत्रों में परमात्मा, जीत्र और प्रकृति फा भेद 
वर्णन न किया जाता, इससे पाया जाता है कि उक्त वाक्य जड़ 
चेतन की एकता के प्रतिपादक नहीं किन्तु परमात्मा के एकल के 


प्रतिपादक हैं । थे 
सं०-अब्र आत्मा तथा अविद्ा की उपादान कारणता का खण्डन 
करते हैं :-- 


(छह 5८ग१7९१ जांता 06800 5८३॥॥6/ 
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नात्माउविद्यानामयजगढुपादानकारं 
निःसक़लात्‌ | ६५ । । 


पद्‌०-न । आत्मा । आविद्या। न। उभय॑ । जगदुपादानकारण 
निःसड़त्वाव । पु 
पदा ०-(निःसड्रत्वात) असड़ होने से आत्मा और मिथ्या होने 
अविद्या (जगदुपादानकारणं) जगत्‌ का उपादान कारण (न) नहीं 5 
( उभय॑ ) मिलकर भी ( न ) नहीं । 
भाष्य-विकारशून्य होने से “आत्म[” तथा मायावदियों। 

मतमें मिथ्या होने से “अविद्या” जगत का उपादान कारण नहीं 
होसक्ती । ओर आत्मा, अबिद्या दोनों मिलकर भी उपादानकारण 
इसलिये नहीं कि इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं बन सक्ता अर्थ 
आविद्यक सम्बन्ध की तथा आविद्यक सम्बन्ध को अविद्या की ओप 
क्षारुप अन्योन्यश्रयदोष होने से आत्मा के साथ अविद्य। का सम्बन्ध 
नहीं होसक्ता, अतण्व वह जगत्‌ के उपादान कारण नहीं होसक्ते। 
सं०-अब् जीवात्मा के आनस्दलहूप की आतिद्धि कप 
करते हैं है 
नेकस्यानन्दचिद्रपत्वे हयोभेंदात्‌ | ६६ । 
नन्दाचिद्रपत्व हयोभंदात्‌ | ६६ 

पद०-न । एकस्य । आनन्दचिट्र॒पल्रे । द्रयो । भेदात्‌ । 
पदा०-(द्रयो:) दोनों का (भेदात ) भेद पाए जाने से (एक 
जीवात्मा ( आनन्दचिद्रृपत्वे ) आनन्द तथा चेतनस्त्ररूप मिलकर 
नहीं होसकृता । पा 
भाष्य- संद्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ” तैत्तिग के 
एस्यादि उपनिषद वाक्यों में आनन्द और चेतन का भेद पाप 


(हद 5ट८277९6 ५धां॥॥ 0/क्‍६00 5८476 
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जाता है अर्थात्‌ आनन्दरूपकर्म और उसके लाभ करने बाले कर्ता 
का भेद कयन किया है इसस खज़िद्ग होता है कि यय्रपि जीवाह्मों 
चिद्रप है पर आनन्दस्त॒रूप नहीं । 

तात्पग्य यह है कि वेदिक सिद्धान्त में ईश्वर सर्चिदानन्द 
स्तररूप तथा जीवात्मा सबिदूप और प्रकृति सद्रप है । जीवात्मा 


मुक्ति में ही ब्रह्मानन्द के उपभोग से आनन्द होता है स्त॒ये आनन्द 
स्वरूप नहीं । 


सं०-ननु, यदि जीवात्मा आनन्दस्रहृप नहीं तो आनन्दो$- 
हमर मैं आनन्द हूंइस प्रकार की प्रतीति क्यों होती है| उत्तर ;-- 


/ ६: 
दुःखनिदत्तेगोण:। ६७। 

पद ०-दुःखनिवृत्तेः । गोणः । 

पदा०-( दुःखनिवृत्ते)) दुःखानिवृत्ति होने से (गोणः) सुख की 
प्रतीति गोण होती है । 

भाष्य-आत्मा में जो सखी होने की प्रतीत होती है वह आत्मा 
के सख स्वरूप होने के कारण नहीं किन्तु दुःख के निम्रृत्त होने से 
सुखस्वरूप का भान होता है अर्थाव्‌ जीवात्मा में सुख प्रतीति गोण 
है मुख्य नहीं । 

सं०-ननु, फिर मुक्ति अत्रस्था में जीवात्मा को आनन्द स्वरुप 
क्यों माना है ! उत्तर ; 


विमुक्तिप्रशसामन्दानाम्‌। ६५ | 
५ > । मन्दानाम्‌ । ; 
पदा०-( विमुक्तिप्रशंसा ) मुक्ति अब 
स्वरूप होता है यह कथन ( मन्दानाम ) 


| पुरुषों का है । 


(8 5८०१॥९१ धंधा 0/08॥ 5८8॥॥08/ 


श्षर सांख्याय्यभाष्ये 
कहलते हैं, उनका यह कथन है कि मुक्ति में जीवात्मा आ हे 
स्वरूप होता है अर्थात सलरुपभूत चेतन्य की भांति उसके स्रुपप्र 
आनन्द का आवरिर्भाव होता है, यह उनकी भूल है क्योंकि अन्ना, 
नन्‍्द के उपभोग से जीवात्मा आनन्दी होता है । इस बात को आओ 
सां? ६।९ में स्पष्ट करेंगे 
सं०-अब मनकी व्यापकृता का खण्डन करते हैं ;-.. | 
नि ७ । डे / ५ #/ 0 | | 
ने व्यापक मनसः करणलादान्द्रय 
त्वाह्य | ६९ | य 
पद०-न। व्यापक । मनसः । करणलात । इन्द्रियलात । वा 
पदा०-(करणल्वात ) करण होने से (वा) अथत्रा ( इन्द्रियलात ) 
इन्द्रिय होने से (मन्तः) मतकी (व्यापकृल ) व्यापकता की सिडि 
(न) नहीं होमक्ती । हे. 
मु भाष्य-जित प्रकार कुअगादि छिदि क्रिया के साधकरतम होने 
से करण हैं और वह व्यापक नहीं तथा चक्लुरादि इन्द्रिय रुपा दिज्ञान के 
अताधारण करण हैं और वह व्यापक नहीं, इसी प्रकार सुद्र दुःखादि 
जान का अत्यन्त साथक होने से वा इन्ट्रियरुप होने से मत व्याप 
नहीं होधक्ता । | 
सं०-मन के परिच्छिन्न होने में और हेतु कहते हैं :- 


सक्रियतवाद्तिश्रुतेः। ७० । 


पद ०-सक्रियलाव । गतिश्रतेः । 


पदा० ््‌ गतिश्रुतेः) गति के पाए जाने से मत ( सक्रियलाव्‌ ) 
क्रिया वाछा है इसलिये व्यापक नहीं । 


पञ्चमाध्याय; २१३ 


भाष्य-मन सहित आत्मा का लोक लोकान्तरों में गमनागमन 
पाया जाता है इसलिये वह व्यापक नहीं होसक्ता । 
भाव यह है कि जो पदार्थ व्यापक होता है उसमें गमनागम- 
नादि क्रिया नहीं होती,यदि मत भी व्यापक होता तो उप्तका छोक 
छोकवान्तर्रों में गमनागमन न होता इसलिये वह परिच्छिन्न है । 
से०-नतु; यदि मन परिच्छिन्न है तो वह अणुपरिमाण वाल 
होना चाहिये ! उत्तर $- 


श्र पु 
न निर्मांगल॑ तबोगादू घटवत्‌। ७१। 

पद०-न । निर्भागल् । तथयोंगात्‌ । घटवत्‌ । 

पदा०-(घटवव ) घट की भांति ( तग्रोगात ) सावयव होने से 
मन ( निर्भागत्वं ) अणुपारमाणवाला ( न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ सावयव होने से अणुप- 
रिमाण वाले नहीं इप्ती प्रकार मन भी सावयव होने से अणु नहीं 
किन्तु घटादि की भांति मध्यम परिमाणवाला है । 

सं०-नतु, मन नित्य है फिर सावयव कैसे ! उत्तर :- 


प्रकृति पुछ्पयोरन्यत्सवमनित्यम्‌। ७२। 
पद्‌०-प्रक्ृतिउुहययों। । अन्यत्‌ । सर्वय्‌ । अतित्यप्‌ । 
प्रदा०-( प्रकृतिपुद्ब॒योः ) प्रकृति पुरुष से ( अन्यव ) मिलन 


( सर्वम्‌ ) सब ( अनित्यम ) अनित्य हैं । पकेक न ४ 

भाष्य-प्त्र में “ पुरुष ” शब्द से जीव, "बह 
ग्रहण है। /” हु है 

भाव यह है कि जीव, ईचर, प्रकृति, यह तीन पदार्य नित्य 

हैं ओर इन से भिन्न सम्पूर्ण परर्य अतित्याह ताले मन नित्य 


हीं होसक्ता । 


(्ह् 5ट277९6 ५धां॥॥ 0/(800 5८॥॥6/ 
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सं०-ननु, जीव को सावयव मानने के क्या दोष है! उत्तर 

न मागलामो मोगिनो निमागलश्रुते:। ७३ 
पद्‌०-न । भागलाभः । भोगिनः । निर्भागलश्रुतेः । 4 
पदा०-(निर्भागलश्चुतेः) निरवयव होने से (भोगिनः) जीव का 

( भागलाभः ) सावयव होना सिद्ध (न) नहीं होसक्ता । 
भाष्य-यदि जीवकों सावयव मानाजाय तो घटादे के समान 

आनित्य होगा और 'नजीवोग्रियते” छा* ६। १९ ३ इत्यादि ्‌ 
उपनिषद्‌ वाक्यों में जीव को नित्य कथन कियागया है इसलिये वह 
सावयव नहीं, दूसरी बात यह है कि सावयत मानने से अनित्यरूप 
दोष तथा कृतकर्मों का नाश और अद्भतकर्मों के फल की प्रापि 
अर्थाव्‌ अम्ृताभ्यागमरुपदोष आता है अतए्व जीव को सावयव 
मानना ठीक नहीं । है. 
सं० -अत्र अवैदिक मतों की मुक्तियों का खण्डन करते हैं -- 
नानन्दामिव्यक्तिमुक्तिनिर्धमत्वात्‌ । ७४। 
पद०-त | आंबन्दाभिव्यक्ति: । मुक्ति! । निर्धमखात 
पदा०-(निर्र्म रात) धर्म राहित होने से (आनन्दामिव्यक्ति)) 
आनन्द का आविर्भावरुप (मुक्तिः) मुक्ति (न) नहीं होसकती ! ह 
आष्य-संप्तारावस्था में जीव का आनन्दस्वरूप अनेक प्रकार 

की विषय बासनाओं से दवजाता है और स्ोक्षावस्था में उसी के 
आविर्भाव का नाम मुक्ति है! यह इसलिये टीक नहीं कि आनन्‍्द- 
धर्मराहित जीवात्मा मुक्ति अवस्था में आनन्द की अभिव्यक्तिवाला 
नहीं होतकूता क्योंकि प्रथम प्रकट न होकर पौछे प्रकट होने का 


44 शी 
नाम अभिव्यक्ति” ह जब जीव के आनन्द का ख़ण्डन पीछे 


पश्चमाध्याय: २४५८ 


कर आए हैं कि जीव आनन्दस्वेरुप नहीं फिर उसके आनन्द की 
अभिव्याक्ति केसे होसकती है । 
सं०-ननु, ज्ञानादे विशेषणुणों का नाशरूप मुक्ति मानने में 
क्या दोष ! उत्तर:-- 
न विशेषणुगोच्छित्तिस्तहत्‌ | ७५। 
पद ०-न । विशेषगुणोच्छित्ति; । तद्त्‌ । 
पदा[०-( तद्रत ) आनन्दाभिव्यक्ति की भांति (विशेषशुणो- 
औरिछात्ति)) विशेषगुणों का नाश मुक्ति (न) नहीं होसकूती । 
भाष्य-जिप्रप्रकार धर्मराहित आत्मा के आनन्दाभियर्याक्तिरुपधर्मों 
का आविभीष सुक्ति नहीं इसी प्रकार आत्मा तथा मन के संयोग से 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञनादिशुणों का अत्यन्त उच्छेद भी मुक्ति नहीं 
होसक्ता क्‍योंकि गुणों का अत्यन्त बाघ न होना इसी अध्याय के 
>« वें मूत्र में लिख आए हैं और दूसरी बात यह है कि गुणों 
का नाश अभाव पदार्थ है और मुक्ति अभाव पदार्थ नहीं। अतएव 
गुणों का नाशरूप मुक्ति मानना ठीक नहीं । 
सें०-अब छोकविशेष की पराप्तिरुप सुक्ति का खण्हन करते हैं।- 


नविशेषगतिनिष्कियस्प । ७६ | 
पद ०-न। विशेषणातिः | निष्क्रियस्थ । - 
पद ०-( लिष्क्रियस्य ) क्रिया रहित आत्मा की (विशेषगतिः) 
देशबिशेष में प्राप्ति सुक्ति (न) नहीं होसकूती । 
भाष्य-पुक्ति अबस्था में आत्मा कम से रहित 
उसको कर्मजन्य छोकविशेष की प्राप्ति नहीं होतकूते 
सं०-अथ क्षणिकवादियों की सुक्ति में दो 


(्ह् 5ट277९6 ५धां॥॥ 0/(800 5८4॥॥6/ 
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नाकारोपरागोच्छित्तिःक्षणिकत्वादि 
दोषात्‌ । ७७ । 


पद ०-न । आकारोपरागो+छ त्ति; | क्षणकलादिदोषाव। 
पदा०-( क्षणिकलादिदोषाद ) क्षणिकादिदोषों से (आकार 
परागोच्छित्तिः) वासनाझुप सम्बन्ध का नाश भी मुक्ति (न) 
नहीं होसकूती । ) 
भाष्य-क्षणिकविज्ञानवादियों के मत में राग का नाधा भी 
स्थायी नहीं अर्थात दूधरे क्षण में वह नाश स्थिर न रहेगा इसलिये 
वह भी मुक्ति नहीं होसकूता । 
हैः कल सर्वनाशरूपी निर्वाणपुक्ति का खण्डन करते हैं; 

नें मवाच्छात्तरपुरुषाथलादेदी षात्‌ ।७८। 


पद ०-न । सर्वोच्छित्ति: । अपुरुषार्थलादिदोषाव । 


पदा०-( एवं ) वक्त श्रकार में ( शून्य 
वक्त नहीं होसक्ती |...) यन्‍य भी एज 


दोष ! - अब की प्राप्ति को मुक्ति मानने में क्या 


पञ्ममाध्याय। २४७ 


संयोगा श्र वियोगान्ता इति न देशादि- 
ठाभोषषि | ८०। 


पद्‌०-संयोगाः । च | वियोगान्ता:। इति । न। देशादिलाभः। अऔप। 

पदा०-( व ) और ( संयोगाः ) संयोगों का ( वियोगास्ताः ) 
अबृइय वियोग होता है ( इति ) इसलिये (देशादिलाभः) देशादिकों 
की प्राप्ति (अपि ) भी मुक्ति (न) नहीं होसक्ती । 

से०-ननु, अंशाअंशीभावरूप सम्ब्नन्ध का नाम मुक्ति मानने में 
क्या दोष ? उत्तर *“/ अल 

न भागेयाोगा भागस्थ। ८१ | 

पद०-न । भागियोगः । भागर्य । 

पदा०-( भागस्य ) अंशरूप जीव की ( भागियोगः ) अंशी 
ईश्वर के साथ अभेदरूपमुक्ति (न) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-भाव यह है कि जीव, ईश्वर दोनों निरवयव होने के 
कारण उनका परस्पर मिल जाना मुक्ति नहीं होसक्ती और जिन 
वाक्‍्यों में जीव को अंशी कथन किया गया है वह कथन एक देशी 
के अभिप्नाय से है वास्तव नहीं । यादि जीव, रशवर का वस्तुतः अंशा- 
अंशीभाव माना जाय तो सावयव होने से अनित्पत्वादि दोषों 
की प्राप्ति होगी इसलिये जीव को ईश्वर का अंश मानना ठीक नहीं 
और उसका ईश्वर के साथ तद्ूप होना मुक्ति नहीं होसक्ता | __ 

सं०-अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति को मुक्ति मानने में क्‍या 
दोष ! उत्तर ८ ी। 


नाणिमादियोंगो प्यवश्य॑भावित्वात्तएु 


चिछित्तेरितरयोगवत्र/ ८२ । 
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२५८ सांख्याय्य भाष्ये 


पद्‌०-न । अणिमादियोगः । अपि । अबग्यंभावित्वाव । तह 
हिछत्तेः | इतरयोगवत्‌ । हे 

पदा०-(अणिमादियोगः)अगिषादि सिद्धियों की आधप्ति (अधि 
भी (न) मुक्ति नहीं होसकती क्योंकि (इतरयोगव्रत ) अन्य ऐश 
की भांति ( ददुच्छित्ते: ) उनका नाश ( अवश्यभाविलात ) 
होता है । 

भाष्य-जिसप्रकार राज्यादि ऐश्वर्यय की प्राप्ति नाशरुप हो 


प्राप्ति भी मुक्ति नहीं होतकती । 
सं०-ननु, इन्द्रादिपद की प्राप्ति को मुक्ति मानने में क्‍यों 
दोष ! उत्तर ;-- थ 


नेन्द्रादिषदयोगोउपितहत्‌ | ८३। 
पद्‌०-न । इन्द्रादिपदयोग; । अपि । तद्गत्‌ । 
पदा०-(तद्रत) अणिमादि सिद्धियों की भांति नाशरूप होने 

से (इन्द्रादिषदयोगः) इन्द्रादिपद की प्राप्ति (अपि) भी मुक्ति ( 
नहीं होसकृती । 
भाष्य-इन्द्रादिपद की प्राप्ति मुक्ति इसलिये नहीं होसकूती। 
उक्त ऐश्वय्यों में वर के आनन्द का अनुभव नहीं होता और 
ही पसेराग्यद्रारा प्रकृति के गुणाविकार की समाप्ति होती है 
अभिप्राय से सब अवैदिक मुक्तियों का खण्डन कियागया है और 
बैदिक मुक्ति मिस्तकों सां० ४ । ८४ में वर्णन कर आए हैं और 
जिप्तका वर्णन सां०६ । ९ में इसप्रकार है कि परमात्मा के आनन्द 
का उपभोग तथा ग्राकृत दुःखों की निवृत्ति ही मुक्ति है जैसा 
आनन्दंब्बह्मणोविद्वान्नविभेतिकृत श्रन”” तैत्ति, १।३१ 


पश्माध्याय; २४९ 


इत्यादि वाकयों में वणन क्रियागया है । इसलिये उक्त मुक्तियों का 
खण्डन अनित्यत्र के अभिप्राय से नहीं किन्तु प्राकृत ऐशवर्य्य के 
अभिप्राय से है । ४५ 
सं०-अब इन्द्रियों के भौतिक होने का खण्डन करते हैं: -< 
८... माहड्ग 
न भूतप्रकृतिलमिन्द्रियाणा माहडूग- 
श्र नस + 
रिकलश्रुते। ८४७। 
पद ०-नत। भूतप्रकृतिलम । इन्द्रियाणाम। आहंकारिक लश्नुतेः । 
पदा०-(आहकारिकलश्रते:)अहका रद्वारा उर्पात्ति पाएजान से 
( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रिय ( भृतपक्रतित्वम ) भूर्तों के कार्य (न) 
नहीं होसकूते । ; हू, 
सं०-अब सस्रहुप की थुद्धि और ईश्वर के धर्मों की प्राप्ि- 
रूप मुक्ति को स्पष्ट करने के लिये उसके वहिरड साधनों का 
खण्डन करते हैं :-- 


49१ शो ! 
न पटपदार्थनियमस्तद्रोधान्साक्ति: । <१। 
पद्‌०-न । पद्ददार्थनियमः । तद्ोधाव्‌ । मंक्ति:। 
पदा[०-तद्गोबात, मुक्ति)) जिनके बोध स मुक्ति होती है (न 
बदपदार्थनियमः) उनके पट्पदा् होने का ही नियम नर 
भाष्य-मुक्ति का हलक पुरुष का बेक है. 
इसलिये पट्षदा्थों का ही नियम नहीं, ३ कथन पदपदार्थों 
का खंण्दन नहीं किया किन्तु यह अभिष्ाय हि >हर 
मुक्ति का अन्तरड्साधन नहीं, सांख्युता अं < कक 
अन्तरडसाधन विवेक, परवेराग्युओरि 
ब्रणन यो ४।२९ में मलेग्रक 


(छह 5८०१7९१ जांधा 0/(800 5८३॥॥6/ 


२८० सांख्याय्यभाष्ये 


ननु-तुम्हारे मत में तो शास्त्रों का अविरोध है फिर यहां 
वेशेषिकों का खण्डन क्‍यों कियागया ! उत्तर-सांख्य तथा योग 
उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिसका वर्णन करना वैशोषे- 
कादिशास्त्रों का उद्देश्य नहीं अर्थात्‌ सांख्य,योग मुक्ति के अन्तरड्ग 
साधनों का वर्णन करते हैं और न्याय तथा वैशेषिक वहिरड्रसाधनों 
का, इसलिये कोई विरोध नहीं । 
सं०-अब वक्त सिद्धान्त का पोडश पदार्थों में आतिदेश करते हैं।- 
० | कक 
पोड़शादिष्वप्येवम्‌ । ८६। 
पद ०-षोडशादिवु । अपि | एवम्‌ । 
पदा०-(एवम्र) इतीपकार (पोडशादि पु) पोडशादि पदार्थों के 
ज्ञान से (अपि) भी मक्ति नहीं होतकूती । 
भाष्य-भाव यह है कि प्रमाण, पमेयादि पोडश पदार्थों का 
ज्ञान भी मक्ति का अन्तरड्र साधन नहीं । 
सं०-अब जसरेणुओं की नित्यता का खण्डन करते हैं :- 
शा 
नाणुनित्यवातत्काय्यलश्रुतेः । ८७। 
पद्‌०-न | अगुनित्यता । तककास्पलश्रतेः । 


पदा०-( तत्कार्य्यलश्रुतेः ) प्रकृति का कार्य्य 
नित्यता) अस्रेणु नित्य (न) नहीं होसकूते । 


सं०-तनु, निरवयव अणु अनित्य कैसे ! उत्तर :- 
ली गर ० 
न नमागलकाय्यत्वात्‌ । ८८। 
पढ०-न । निर्भागल । कार्य्यलाव । 


पदा०-(कार्य्यलाठ) कार्ययरूप होने से असरेणु (निर्भागत्व 
गिरते 
निरवयव (न) नहीं होसकृते । 


होने से ( अणु- 


पश्ममाध्याय; २५१ 


भाष्य-जप्तप्रकार कार्थयरुप होते से घटादि पदार्थ सावयव 
हैं इसीप्रकार असरेणु भी कार्यरूप होने से सावयवर हैं। यहां त्रस- 
रेणुओं की नित्यता का खण्डन है परमाणुओं की नित्यता का नहीं । 

ननु-इसका क्या प्रमाण कि परमाणुओं की नित्यता का खण्डन 
नहीं ! उत्तर -शास्त्रकार कहीं २ प्रक्रिया भेद तो करते हैं परन्तु 
एक दूसरे के सिद्धान्तों का खण्दन नहीं करते जैप्ताकि वैशेविक 
भूतों से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानता है ओर सांख्य अहड्जार से, 
और योग पश्चतम्मात्रों को महत्तक्त का कार्य मानता है और सांख्य 
पञ्चतन्मात्रोंको अहड्डार का कास्य मानता है,इस प्रकार कईएक स्थलों 
में प्रक्रिया भेद तो है परन्तु परस्पर सिद्धान्तों का खण्डन नहीं । 
बदशास्‍्त्रों के सिद्धान्तों के मिलाप में मुख्य प्रमाण यह है कि सत्र 
शास्त्रकार वेद को अपौरुषेय मानते हैं, ईवर को जगव्‌ का कत्तो 
मानते हैं, जीव की ऊंव नीच गति का कारण करें को मानते हें, 
और जगव्‌ का उपादान कारण प्रकृति को मानते हैं। जिसको सांखुय, 
योग, बेदान्त, प्रकृति कहते हैं उसको वैशेषिक गोतम और मीमांसक 
परमाणु नाम से कथन करते हैं, जिससे सृत्ष्म कारण की अवस्था न 
होसके उसको “परमाणु” कहतेह उसीका नाम प्रकृति है जैताकि *- 


न मक्त्युरासीदमृत नतहिं तराज्या अन्ह आसीलकेत;। 
अनीदवातं स्वधयातदेक॑ तस्माद्वान्यन्नपरः केच्ननास॥ 
ऋ० १० । ११। १२९ | २ इत्यादि बेद मंत्रों में वर्णन किया है 
कि प्लण काल में न एृत्यु था, न अमृत था और न दिन रात्रि 
के चिन्ह सूर्य्य चस्धमा ये उत्त समय एक ैतन्यस्वरुपपरमात्मा 


से आश्रय कर रहा था । इस 
प्रकृति को अपनी सत्तारुपी चेष्ठा सेअ 
मंत्र में स्वधा नाम प्रकृति का है, यहाँ पर सब दशशनकांरों का एक 


(8 5८०॥॥९० धंधा 0/(8॥0 5८8॥॥९/ 


श्५८२ सांख्याय्थभाष्ये 


मत है क्योंकि प्रकृति की सत्ता को सव स्त्रीकार करते हैं, जब्र इस 


प्रकार दर्शनों का ऐक्य है तो फिर अणुओं के खण्डन से परमाणुओं 


का खण्डन कैने समझाजाय, अतएव य्ल॑ अगु शब्द से असरेणुओं 
का ग्रहण है परमाणुओं का नहीं और उनकी अतित्यता सब शास्त्र- 
कारों को अभिमत है | 


करते हैं :- 

न रूपनिवन्धनात्रत्यक्षनियमः । ८९ । 
पद ०-न । रूपनिवन्धनातव । प्रत्यक्षनियमः । 
पदा०-(रूपनिवन्धनात) केवल रूप से ( प्रत्यक्षनियमः ) प्रत्यक्ष 

होने का नियम (न) नहीं । 


भाष्य-वाह्म द्रव्यों के प्रत्यक्ष में केवल रूप ही कारण है यह. 
नियम नहीं,यादि एसा होता तो द्रधणुकादिकों का भी प्रत्यक्ष होना 


चाहिये, पर उनका प्रध्यक्ष न होने में वाद्य द्रव्य के प्रत्यक्ष में उद्ध- 


तरूप तथा महत्त्वादि कारण हैं, अतएव ट्रव्यों के प्रत्यक्ष में रूप कारण. 


नहीं होमक्ता । 


सं०-अब चारप्रकार के परिमाण का अनियम कथन करते है ;- 


न परिमाणचातुर्विध्य॑ दाभ्यां 
तद्ोगात। ९० । 


पद ०-न । परिमाणचातविध्यं । द्राभ्यां । तशोगात्‌ । 


पदा०-( द्वाभ्यां ) दो परिमाणों में ही ( तब्रोगात ) व्यवहार । 


की सिद्धि होने से ( परिमाणचातुर्तिध्ये ) चार परिमाणों का मानना 


ठीक ( न) नहीं । ः 


सं०-अब ट्र॒ब्यों के प्रत्यक्ष में ढप की कारणता का खण्डन 


पश्चमाध्याय: २५३ 


भाष्य-कई लोग अणु, महत, दीर्थ, हस्व, यह चार प्रकार का 
प्रिमाण मानते हैं, परन्तु अणु तथा महत्‌ परिमाण के मानने से ही 
सब व्यवहार की धिद्धि होजाती है, इत्तलियें चार का मानना निर- 


बैक है । 
भाव यह है कि मध्यमादि परिमाणों की भांति हस्व तथा 


दीर्घ भी अणु और मह॒त्‌ का अवान्तर भेद होने में यहां भी प्रक्रिया 
भेद है सिद्धान्त भेद नहीं। 

सं०-अब पूर्वपक्षी सामान्य ८ जाति को प्रकृति मे भिन्न सिद्ध 
करता है $- 

५: यत्वे 48. कप _ ५. 
अनित्यल्े5पिस्थिरतायोगाल त्याभज्ञान- 
सामान्यस्थ । ९) । 

पद ०-अनित्यत्वे । अपि । स्थिर्तायोगात्‌ ' प्रत्यभिज्ञानम । 


सामान्यस्य । 3 
पदा ०-(अनिस्यलें) घटादि पदार्थों के अनित्य होनेपर (अपि) 


भी (स्थिरतायोगात ) उनकी स्थिरता के सम्बन्ध से (सामान्यस्य) 
सामान्य की ( प्रत्यभिज्ञानम ) प्रत्यभिज्ञा होती है 
भाष्य-घटादि पदार्थों के नाश होनेपर भी जो घटान्तरों मे अनु- 
गत प्रत्यय बना रहता है कि अयंघट: ल यह घट है, इससे बार 
जाता है कि सामान्य पदार्थान्तर है। 4 
सं०-नतु, प्रस्यभिज्ञा श्रान्तिमलक रहो, उस से साम 


सिद्धि कैसे | उत्तर +- 
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पद ०-(तस्माव) उक्तप्रत्यमिज्ञारूप हेतु से (तदपलाप:)पतामान्य 
श्रान्तिमूलक (न) नहीं होसक्ता । 

सं०-ननु, सामान्य को अन्योन्याभावरुप मान लेंगे फिर पदा- 
र्थान्तर मानने की क्या आवश्यकता है ! उत्तर ;- 


नान्‍्यनिदत्तिख्पलंभावप्रतीतेः | ९३ । 
पद०-न । अन्यनिवृत्तिहुपले । भावपतीतेः । 
पदा०-( भावप्रतीतेः ) भावरूप की प्रतीति होने से ( अन्यनि- 
बृत्तिहपत्व॑ ) सामान्य अन्यपदार्थ का अभावरूप (न) नहीं होपकूता। 


सं०-अब उक्त तीन मृत्रों में किये हुए पूर्वपक्ष का उत्तर कथन 
करते हैं :- 


न तत्तान्तरं साहझय॑ प्रत्यक्षोपलब्धेः। ९४। 
पद०-न । तत्तान्तरं । साहहय॑। प्रत्यक्षोपलब्धे! । 

सब पदा०-( प्रत्यक्षोपलब्धे। ) प्रत्यक्ष से प्राकृतद॒प की उपलब्धि 

होने से ( साहह्यं ) सामान्य ( तत्तान्तरं ) पदा्थीन्तर (न) नहीं । 
भाष्य-सामान्य पदाथोन्तर इसलिये नहीं होसकृता कि उसकी 

उपलब्धि प्रकृति के कार्यों से भिन्न नहीं, जेधताकि सो5यंघटः - 


यह वह घट है, यहां प्रकतिरूप की ही प्रवीति 
कक प्रतीति है किसी पदार्थीन्तर 


सं०-अब प्रकृति से भिन्न सामान्य के पदार्थान्त 
. अर थॉन्तर न होने में 


निजशक्त्रमिव्यक्तिवविशिष्ख्यात्तदु- 
पलब्धे: । ९५ । 


पञ्ममाध्याय; ५ 


पद्‌ ०-निजशक्तयभिव्यक्ति: । वा । वैशिष्व्याव । तदुपलब्धेः । 

पदा०-(तदुपलब्घे:) सामान्य की प्रतीति होने से (वा) अथवा 
(वैशिष्य्यात ) पदार्थ और उस्त शक्ति के मिलाप से (निजशक्तयमि- 
व्यक्ति)) प्राकृत शक्ति की आभैव्याक्ति का नाम ही सामान्य है । 

भाष्य-एक घटको देखकर साहइय से जो यह ज्ञान होता है कि 
सो5यंघटः ८ सह वही घट है अर्थात्‌ इसमें भी घटलजाति है। 
यह ज्ञान प्राकृत शक्ति की विशिह्ठता से होता है इसलिये सामान्य 
पदार्थान्तर नहीं । 

सं०-अब सामान्य के पदार्थान्तर होने का अन्यप्रकार से 
खण्डन करते हैं |-- 


न मंज्ञासंज्ञिसम्बन्धोषपि । ९६ । 

पद्‌०-न | संज्ञासंज्ञिमम्बन्ध। | अपि । 

पदा ०-(संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः) संज्ञासांशे के सम्बन्ध से ( अपि ) 
भी सामान्य पदार्थान्‍्तर (न) नहीं होसकूता । 

भाष्य-यादे सामास्य व्यक्ति से भिन्न मानाजाय तो उसके 
सम्बन्ध का निर्वचन करना पड़ेगा कि उसका सम्बन्ध क्‍या है, 
यदि वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध मानाजाय तो वेह भी नहीं बन 
सकूता क्योंकि वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध व्यक्ति और उसके वाचक 
का होता है जैत्ताकि घट की व्यक्ति वाच्य ओर घट शब्द उसका 
बाचक है, यह सम्बन्ध इसलिय नहीं बनसकृता कि व्यक्ति के 
अनित्य होने से उसका सम्बन्ध बाचक पद के साथ नहीं रहता । 

से०-ननु, हम सम्बन्ध को नित्य मान प्रा 


न सम्बन्धनित्यतो मगान्रिट 
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पद ०-न | सम्बन्धनित्यता । उभयान्रित्यलाव बे है 
पदा ०-(उभयाज्षित्यलात) दोनों के अनित्य होने से (सम्बन्ध 
नित्यता) सम्बन्ध की नित्यता (ल) नहीं होंसकृती । 

भाष्य-जब घटादि कार्ययपदार्थ अपने कारण में लय होजाते 
है तो उनके वाचक शब्द का भी अर्थ न रहने से उसकी भी अनि- 
यता पाई जाती है, अतएत्र दोनों अनित्य होने से सम्बन्ध को निस 
मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, जिम्रप्रकार नित्मपदार्थों का सम्बन्ध भी नित्य 
होता है इसीप्रकार सम्बन्ध की नित्यता सत्काय्यवाद के अभिष्राय 
से होसकूती है ! उत्तर :- 


नाजस जन्वोधमिंग्राहकमानवाधात्‌ ।९८। 
पद ०-न । अज;। सम्बन्ध: । धरमिग्राहकमानवाधाव । 
पद ०-(धर्मिग्राहकमानवाधात) धीस ८ सम्बन्ध में कोई प्रमाण न 
पाएजाने से ( अजः, सम्बन्ध) उत्पन्न न होनेवाला सम्बन्ध (न 
नहीं होसकृता । 
भाष्य-प्रथम न होकर जो हो! उसका नाम “सम्बन्ध है, 
अर्थाव जिमका प्रथम विभाग हो उश्ीं का किर सम्बन्ध होता है। 
इसलिये अजों के सम्बन्ध को नित्यमानना ठीक नहीं । 
सं?-ननु, जाति और व्यक्ति का समवाय सम्बन्ध मानने में 
क्या दोष ! उत्तर ;- 


ने समवायाउस्तप्रमाणा भावात्‌ । ९९ । 
पद ०-त | समव्राय; । अस्त । प्रमाणाभावात । 
पदा०-(प्रमाणाभावात) कोई प्रमाण न पाएजाने से(समवाय॥, 


पश्चपाध्याय! २७ 


औसत ) जाति और व्यक्ति का समवराय सम्बन्ध (न) नहीं 
होसकूता । 
सं०-ननुं, प्रत्यक्ष और अनुमान मानने में क्या दोष ! उत्तरः- 


उभयत्राप्यन्यथासिडेन प्रत्यक्षमत- 
मानं वा। १९० । 


पद ०-उभयत्र । आपि। अन्यथा। सिद्धें!। न । प्रयक्ष । अनुमानं।वा । 

पदा०-( उभयत्र ) समवाय के प्रत्यक्ष तथा अनुमान विषय में 
(अन्यथा, सिद्धे)) स्वरूप सम्बन्धद्रारा सिद्धि होने से ( अपि ) भी 
जाति व्यक्ति के समवाय में प्रत्यक्त (वा) अथवा अनुमानप्रमाण 
(न) नहीं होसकृते । 

सं०-ननु, जाति व्याक्त का समवाय अनुमानादि प्रमाणों से 
सिद्ध न हो पर क्रिया और क्रियावाले का समवाय तो अनुमान से 
सिद्ध होसकूता है ! उत्तर ।- 


नानुमेयलमेवक्रियायानेदिष्टस्य- 
तत्तहतोरेवापरोत्तप्रतीतेः । १९१ । 


पद०-न । अनुमेय्लं। एवं । क्रियाया । नेदिध्न॒स्य | तत्‌। 
तद्तो; । एवं । अपरोक्षप्रतीतेः । 

पदा०-( नेदिप्रुस्य ) अतिनिकयट्वात्ति जो पुरुष है उसको 
(क्रियाया) क्रिया का (अलुमेय्ल) अनुमान (न) नहीं होता किन्तु 
(एवं) निश्चय करके (तद॒तो:) क्रिया और क्रियावाले की (अपरोक्ष- 
प्रतीते।) ्् से (तत) स्वरूप सस्वन्ध का ह्वान होता है 


समवाय का नहीं । 
भाष्य-सांख्यसिद्ध पुरुष से भिन्न जाति कोई 
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पदार्थ नहीं, प्रकृति की शक्ति का नाम ही जाति है इसलिये जाति, 
व्यक्ति और क्रिया क्रियावाले का जो समवाय मानागया है बह 


टीक नहीं क्योंकि जब जाति आदि व्यक्ति से भिन्न पदार्थ ही नहीं क्‍ 
तो उनका समवाय केसे होसकृता है इसलिये समवाय में प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान नहीं होसकूते और जो क्रिया क्रियावाले में समवाय की 


प्रतीति मानी गई है वहां भी प्रत्यक्ष से स्वरूप सम्बन्ध की ही सिद्धि 
होती है समवाय की नहीं | 


भाव यह है कि जब सांख्य सिद्धान्त में प्रकृति पुरुष से भिन्न 
कोई पदार्थ नहीं तो फिर जाति पदार्थान्तर कैसे होसकूती है क्योंकि 
“प्रकृतिपुरुषयो रन्यत्सवेमनित्यम सां० ५ । ७२ में यह. 
स्पष्ट करदिया है कि प्रकृति पुरुष से भिन्न कोई पदार्थान्तर नहीं, 


इसप्रकार विचार करने से जाति व्यक्ति और क्रिया, क्रियावाले का 


जो समवाय मानागया हैं वह सांख्यसिद्धान्त में स्थिर नहीं ठहर 
सकता क्‍योंकि जाति आदि व्यक्ति के स्वरूप से भिन्न कोई पदार्थ 


नहीं इसलिये स्वरूप सम्बन्ध ही मानना ठीक है समवाय नहीं । 
सें०-अब स्थूल शरीर का वर्णन करते हैं :- 


न पाथ्चभातक शरार वबहनामुपादाना- 
यागात्‌ । 7०२। 

पद ०-न । पाश्चभौतिक । शरीर । बहूनां । उपादानायोगात्‌ । 

पदा०-( शरीर ) शरीर ( पाश्रमौतिक॑ ) पांच भूतों का ( न) 
नहीं क्‍योंकि (बहूनां, उपादानायोगात ) बहुत पदार्थ एक कार्य्य के 
उपादान कारण नहीं होते । 

भाष्य-इस शरीर का सुख्यतया प्रृथिवी ही उपादान कारण है 
इसलिये अन्यभूतों की उपादानता का खण्डन किया गया हैं । 


पश्चमाध्काप; २५९ 


ननु-सृतीयाध्याय में शरीर को पश्रभौतिक पाना गया है और 
यहां उसका खण्डन किया है, यह परस्पर विरोध क्‍यों ! उत्तर- 
वहां शरीर विषयक भिन्नर्मतों का वर्णन किया गया है और यहां 
एक उपादान कारण की मुख्यता के अभिपाय से सिजञमत्र कथन 
किया है इसलिये विरोध नहीं । 

से०-ननु, यह स्थूछ शरीर ही सुख दुःख का भेक्ता है किए 
शरीरान्वर मानने की क्या आवश्यकता ! उत्तर :- 


नस्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्पापि 
वद्यमानत्ातू | १०२॥ 
पद्‌०-न । स्थूलं । इति । नियम: । आतिव्राहिकस्य | आप । 
विद्यमानतवाव । 
पदा०-(आतिवाहिकस्य ) लिड्रशरीर के (अपि ) भी ( विद्य- 
मानत्वाव) विद्यमान होने से (स्पृ्ल) स्यूल शरीर ही है (इति,नियमः) 


यह नियम (न) नहीं । है 
भाष्य-आतित्राहिक शरीर जो पुष्प को जन्मान्तर को प्राप्त 


कराता है वह स्थूल शरीर से भिन्न है, केवल स्यूल शरीर ही है यह 


मत चार्वाक का है । 
सं०-अब इस बात को सिद्ध करते हैं कि जर॒ विषय इन्द्रिय 


देश को माप्त होता है तभी इस्द्रिय उत्तके प्रकाशक होते हैं हू 
नाप्राप्तप्रकाश कलमिन्द्रियाणापप्राप्त ५ 
सर्वप्राप्तेवी । १०४। 

पद०-त । 7” । इल्ियाणां । अप्ातेः । सर्व- 
प्राप्ते । बा । 
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पदा०-(इस्दरियाणां) इन्द्रियों का । अप्राप्रप्रकाशकल्वं ) अप्राप्त 
हो प्रकाश करने का धर्म नहीं ( अप्रामेः) क्योंकि पदार्थ के 
) और ( सर्वप्राप्तेः ) स्वया | 


पदार्थ को प्र । 
श्राप्त न होनेफंध प्रकाश नहीं होता ( वा 
प्राप्त होनेपर ज्ञान होता है । है 
भाष्य-श्रोत्र वाहर जाकर शब्द को ग्रहण नहीं करता किन्तु 
वीचितरड्न्याय मे जब शब्द वायुद्रारा श्रोत्र इन्द्रिय के गोलक 
तक पहुंच जाता है तब श्रोत्र उसका ग्राहक होता हैं, इसीपकार | 
अपने २ गन्धादि विषयों को सर्व इन्ट्रिय स्वदेश को प्राप्त होने से 
ही ग्रहण करते हैं, यदि इन्द्रियों के गोलक ओर विषय में कोई 
व्यवधान हों तो कोई इन्ट्रिय भी अपने २ विषय को ग्रहण नहीं 
कर सक्ते, इसीलिये कहा हैं कि सर्वप्राप्तें: न भे प्रकार प्राप्त होने । 
पर ही इन्द्रिय अपने विषयों के ग्राहक होते हैं अन्यथा नहीं । 
सं०-नतु, चश्लुः इन्द्रिय तेजस है इसलिये सर्य्य की किरणों 
के समान दूरदेश में जाकर विषय का प्रकाश कर सक्ता हैं फिर 
इन्द्रियदेश में ही विषय की प्राप्ति मानने की क्या आवद्यकता ! _ 
उत्तर +- । 
०-८ >> स 
न तेजो ःपर्प॑णात्तेजस चन्लुद॑त्तित- 
कल 
स्तत्सिद्े:। १०५ । 
पद »-न | तेजोपसर्पणात । तैजसं। चश्लुः । वृत्तितः । तत्सिद्धे। | 
पदा०-( वृत्तितः ) चक्षु की वृत्तिद्वारा ( तत्सिद्धे! ) विषय के 
प्रकाश की सिद्धि होने से ( तेजस, चश्लु! ) तेज का कार्य्य चक्षु 


( तेजोपमर्पणात्‌ ) तेज के बाहर निकलने में विषय का ग्रहण (न 
नहीं करता । ह 


न 
ड्थ् 


पश्नवाध्याय; २६१ 


भाष्य-चश्लु इन्द्रिय का तेज बाहर निकलकर विषय का प्रका- 
शक होता है, यह ठीक नहीं क्‍योंकि चश्षु की वृत्ति से विषय का 
प्रकाश होता है चश्षु के बाहर जाने से नहीं अर्थाव चश्नु देश में 
आकर जब विषय प्रतिविम्बित होता है तबः चक्षु उस का प्रकाश 
करता है । 

सं०-ननु, वात के मानने में क्या प्रमाण ! उत्तर ;- 


6 €_ ८6. ८ ८. 

प्राप्तार्थप्रकाशलिझ्ञद्द॒त्तिसिडि: । १०६। 

पद ०-प्राप्तार्थभकाशलिद्ाव्‌ । दृत्तिसिद्धिः । 

पदा०- प्राप्तार्थप्काशलि द्रात्‌ ) प्राप्त पदार्थ को प्रकाश करने 
के कारण (वृत्तिसिद्धि)) वृत्ति की सिद्धि होती है । 

भाष्य-जब विषय इन्द्रिय के गोलक को प्राप्त होता है तब 
इन्द्रिय उसके प्रकाशक होते हैं, इससे पायाजाता है कि इन्द्रियों की 
वृत्ति से विषय का प्रकाश होता है, और यदि वृत्ति न मानीजाय 
तो पुरुष सन्मुख देखतोाँ हुआ भी कहता है कि मेंने नहीं देखा, 
उस समय उसको उसवस्तु का ज्ञान होना चाहिये पर उसकी वृत्ति 
उस समय पदार्थाकार नहीं हुई इसलिये उसको ज्ञान नहीं होता, 
अन्तःकरण के परिणाम विशेष का नाम “वृत्ति” है अथवा विषय 
का इन्द्रिय देश में आकर प्रतिबिम्बित होना तथा तदाकार अन्तः- 
करण के परिणाम विशेष को. “वृत्ति” कहते हैं । 

नवीन ग्रन्थों में वृत्ति को इसप्रकार वर्णन किया है कि जिस 
प्रकार किसी कूप का जल किसी नाली द्वारा क्षेत्र में प्रविष्ठ होकर 
क्षेत्र के आकार को धारण करलेता है इसी प्रकार अन्तःकरण का 
परिणामविशेषज्ग॒ात्ति अन्तःकरण से निकलकर इन्द्रियरुपी नाली 
द्वारा क्षेत्ररपी विपयदेश में जाकर विषयाकार होजाती है और 


(छह 5८ग१7०१ जाता 00800 5८३॥॥6/ 
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आधुनिक वेदान्ति अन्त/करण तह अज्ञान के परिणाम को वृत्ति 
कहते हैं, अस्तु यह प्रकरणान्तर है प्रकृत यह है कि अन्तःकरण के 


विषयाकार होने का नाम “वृत्ति” है है 
सं०-ननु,बृत्ति अन्तःकरण का विभाग है, अथवा गुण है! उत्तर; > 
मागग॒णाम्पांतलान्तरंदत्तिःसम्ब- 
न्वार्थ स्पतीति।१०९७। | 

पद ०-भागगुणाभ्यां | तत्ततान्वरं। वृत्तिः । सम्बन्धार्थ । सपैति। इति 
पद ०-(भागगुणभ्यां) भाग और गुण दोनों से (वृत्तिः) बृत्ति 

( दक्तवान्तरं ) पदार्थान्तर है क्‍योंकि वह पदार्थ के ( सम्बन्धाय ) 
सम्बन्ध के लिये (सर्पति) क्रिया करती है (इति) इसलिये वह चह्षुः 
आदि इन्द्रियों का भाग नहीं । ई: 
भाष्य-वृत्ति अप्नेविस्फुछ्लि ड़् के समान किसी इन्द्रिय का भाग 

नहीं और न कोई गण है, विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध का 
प्रयोजक जो अन्तःकरण का परिणाम है उसका नाम वृत्ति है अथवा 
शब्दादि विषयों का जो इन्द्रियदेश में वर्ना है उसका नाम बी 
है क्योंकि श्रोत्रादि इन्द्रिय शब्दादि विषयों को ग्रहण करने के 
लिये कहीं बाहर नहीं जाते, उन विषयों का इन्द्रियदेश में बचेनां 
पायाजाता है और जो सत्र में 'सम्बन्धार्थस पति” कहा है, वह 


नहीं, एबं बिवेक करने से वृत्ति अन्तःकरण का परिणाम विशेष ही 
सिद्ध होती है पदार्थान्तर नहीं। 


पश्चमाध्याय; २६३ 


के कार्य हैं इसलिये उनका विषय के साथ संयोग कैसे होसकूता 
है! उत्तर +- 


नद्॒व्यानियमस्तयोगात्‌ । १०८। 

पद ०-न । द्रव्यनियमः । तद्योगात्‌ । 

पदा०-(तदोगाव) विषय और इन्ट्रियों का सम्बन्ध पाएजाने 
से ज्ञात होता है कि यह दोनों द्रव्य हैं क्योंकि हमारे मत में (द्रव्य- 
नियम) द्रव्य का नियम (न) नहीं । 

भाष्य-सांख्यमत में यह नियम नहीं कि प्रथिव्री आदिकों को ही 

द्रव्य भानाजाय किन्तु जिनका संयोग होता है वह द्रव्य ही होते हैं 
और विषय तथा इन्द्रियों के संयोग से पायाजाता है कि यह दोनों 
ट्रव्य हैं जेसाकि योगशास्त्र में धर्म का अभदरूप जो सामान्य 
विशेष का समुदाय है वह द्रव्य है और वैशेषिकमत में इनके 
आश्रय का नाम द्रव्य है इसलिये इनके संयोग मानने में कोई 
वाधा नहीं । 

सं०-ननु, सांख्यसिद्धान्त में इन्द्रियों को अहड्भार का कार्य्य 
माना है,और चक्लु रूप को ग्रहण करते हैं तथा प्राण गन्धको, इत्यादि 
नियमों से इनको प्राथिव्री आदि भ्रूत्ों का कार्य्य क्‍यों न माना 
जाय ; उत्तर ८ 


न देशभेदेः्प्यन्योपादानता5स्मदादि- 
वन्नियमः | १०९। 
पद्‌०-न । देशभेदे । अपि । अन्योपादानता । अस्मदादिवत्‌ । 


नियमः । 
पदा०-(देशभेदे, अपि) इर्द्रियों का ग्राह्षविषयों के साथ भेद 


(हद 5८977॥९06 ५शं॥॥ 0/॥5।0 5८3॥॥6/# 


२६४ सांख्याय्यभाष्ये 


होने पर भी (अस्मदादिवत ) हमारे शरीरों के समान 
इन्द्रियों की भिन्न २ उपादानता का ( नियम; ) नियम (न) नहीं 


होसक्ता । 
७५ 0 > 5 
भाष्य-जिस प्रकार अस्मदादिकों के स्थृल शरीर सबदेश और 


सब कालों में भोतिक होते हैं इसी प्रकार रूप रसादिकों को ग्रहण 
करने वाले सब इन्द्रिय भी अहड्भार के कार्य्य होते हैं,भिन्न २ उप 
दान वाले नहीं । 

सं०-ननु,अन्य शात्रों में इन्ट्रियों को भूतों का कार्य क्‍यों म 
है ! उत्तर ;- 


| 4 4 2 द्ट 
नामत्तव्यपदशात्तद्‌व्यपद्श:। )3०॥ 
पद०-निमित्तव्यपदेशात । तदव्यपदेश; | ४ 
पदा०-( निमित्तव्यपदेशात ) निमित्त होने के कारण (तदव्यर 
पेश; ) भौतिक होने का कथन है । हे 
भाष्य-जिम प्रकार इन्धन में वन्हि की उत्पत्ति का कथन किया 
जाता हैं परन्तु वास्तव में अग्नि उन्धन में उन्पन्न नहीं होती 
प्रकार वास्तव में इन्ट्रियों की उत्पत्ति अहड्डार में है और 'भ्तों। मे 
अग्नि इस्धन के समान निमित्तमरात्र से कही गई है।....* 
आह! सुपरप्ति आदि अवस्थाओं का वर्णन करने के 

शरीर के भेदों का कथन करते हैं :- 


ऊपरजाण्डजजरायुजोडिजसाइल्पकपस 
सिडिकश्वेति न नियमः। १११ । 


पद ०-ऊंप्मजाण्डजज गयुजोद्ि जमा डुल्पकर्सा 3 
पि 4 कजमाडुल्पकर्ांसिद्ि ब। 
इति । न। नियम; । के सद्धिकप । उ 


पश्चमाध्याय! | 


पदा०-( ऊष्मजाण्डज० ) ऊष्मज"्गर्मी से उत्पन्न होने वाले 
कृमि कीटादि, अण्डज"पक्षी आदि, जरायुज-मनुष्यादि उद्धिज- 
वृक्लादि, साड्ुल्पिक-आदि राष्टि में अमेथुनी रृष्टि के अग्नि आदि 
ऋषियों के शरीर (व) ओर सोसिद्धिक-योगियों के शरीर, यह 
छ; प्रकार के शरीर हैं ( इति ) इसलिये चार प्रकार के शरीरों का 
( नियम: ) नियम (न) नहीं । 
भाष्य-सर्वसाधारण पुरुष चार प्रकार के शरीरों का ही भेद 
जानते हैं इसलिये सूत्रकार ने छ प्रकार के शरीरों का वर्णनकिया है। 
सर्वेषुण्गथिव्युपदानमसाधारण्यात्तदूव्य- 
पदेशः पूवेवत्‌ ।३११९। 
पद ०-सर्वेषु। शयव्युपादानम। असाधारण्याव | तदृव्यपढश । 
पृर्वबत्‌ । 
... पदा०-६ सर्वेषु ) उक्त सब शरीरों में ( प्रथिव्युपादानम ) प्रथिवी 
को उपादानकारण मानने का ( अप्ताधारण्याव ) मुख्यता से (तद- 
व्यपदेश: ) कथन पायाजाता है ( पूर्ववत) नैसाकि पूरे १०९ सूत्र में 
वर्णन कर आए. हैं । 
भाष्य-यहाां फिर सब शरीरों को पायिव कथन करने का अमि- 
प्राय यह है कि अयोनिज और सांसिद्धिक शरीर भी भौतिक होते 


, औै किप्ती अन्य उपादान वाले नहीं ज्ञैपाकि मायावादी अपने अव- 


तारों के शरीरों को मायिक मानते हैं ओर भूत पिशाचादिकों की 
योनि विशेष माननेत्रलि लोग भूतादिकों के शरीरों को मायिक 


२ हे 
मानते हैं, यह उनका सवेधा अव्याक्त आर मिथ्या विश्वास है क्योंकि 


शास्त्रकारों के मत में सब शरीर भौतिक हैं । इसबात को यहां सूत- 


(छू 5८ग१7०१ जाता 0/(800 5८३॥॥6/ 
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कार ने स्पष्ट रीति से वर्णन किया है । 
सं०-ननु, जब शरीर भौतिक हैं तो शरीरखौत्त प्राणों को भौतिक 


क्यों न मानाजाय ! उत्तर/-- 5 निद्रयशकति 
नदेहारम्मकस्पप्राणलमिन्द्रियशक्ति- _ 
तस्तत्सिद्देः । ११३। 


पद०-न | देहारम्भकस्य ।प्राणत्वम । इन्द्रियशक्तितः। तत्तसिद्धे/ 
पदा०-( देहारम्भकस्य ) देह को आरम्भ करनेवाला जो 


सकता क्योंकि (इन्द्रियशक्तितः) इन्द्रियों को उपपन्न करनेवाली जो 
अहड्भाररूप शक्ति उससे (तत्सिद्धेंः) प्राणों की सिद्धि पाएजान से। 
भाष्य-प्राण पञ्वतन्मात्रों के का य्ये होने से भातिक नहीं होसक्ते। 


इञ्र्‌ ६-८ 
मोक्तरधिष्ठानाड्ोगायतननिर्माणमन्यथा 
पूतिभावप्रसड़ातू ।११४७॥ 
पद०-भोक्तः। अधिप्ठानात । भोगायतननिर्माणं । अन्यथा। 
पृतिभावश्रसड्राव्‌ । 
पदा०-( भोक्तः) भोक्ता जो जीवात्मा है उसके ( अधिप्तानाव ) 
अ'श्रयण करने से ( भोगायतननिर्माणं ) भोग के साधन भूत शरीर 
का निर्माण होता है (अन्यथा) यदि जीब्र के आश्रयण करने से 
बिना उसका निर्माण किया जाय तो ( पृतिभावप्रसड्ाव ) गलज। 
के कारण उसका निर्माण न होसकेगा । 


(छू 5८ग१7०१ जाता 06800 5८३॥॥6/ 
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रादिकों का अधिष्ठाता तथा भोक्ता इसलिये नहीं मानता कि इन 
अवस्थाओं में वह अह्म के आनन्दादि धर्मों को अपने में धारण कर 
लेता है। 
ननु-साधन सम्पन्न होने से समाधि अवस्था में जीव ब्रह्म के 
आनन्दादे धर्मों को चित्तवृत्तिनिरोधद्रारा अपने में धारण कर सक्ता 
है और मोक्ष में तद्ध्तापत्ति द्वारा ब्रह्म के आनन्दादे धर्मों को 
धारण कर सक्ता है पर सुघुप्ति में ब्रह्मरूपता का केस धारण 
कर सक्ता है! उत्तर--सुषुप्ति अवस्था में जीव का बुद्धि के साथ 
जो तादात्म्याध्यास है वह गादनिद्रादोष से दवकर परमात्मा में 
उसकी वृत्ति का निरोध होजाता है. इसी अभिप्राय से कहा है कि 
“सतासोम्य तदासम्पन्नोमव्ति  श९ 
समय परमात्मा के साथ जीव का योग होता है | इसी बात को 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस प्रकार वर्णन किया है कि जीव उम् 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों को भूल जाता 
है अर्थाव सुषप्ति अवस्था में आविद्यक वृत्तियों का सर्वथा निरोध 
होजाता है और उसको परिपूर्ण परमात्मा का आनन्द भान होने 
लगता है । 
मायावादियों के मत में सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का साक्षात्‌ 


परिणामरूप अविद्ा की ब्रत्ति बनी रहती है इसलिये वह अज्ञान 


जी हे हु नजर पु 
को अलुभव करता है और जागकर यह कहता है कि भें कुछ नहीं 


जानता था । बैदिक मत में “ तदाद्रष्ठ :स्वरूपेधवस्थानम ” 


यां० १। ३, इस्त सत्र के भावानुकूल जिप्त प्रकार निर्वीज समाधि 
में जीव अपने आपको भूलकर एकमात्र परमात्मा के आनन्द को 


अनुभव करता है इसी प्रकार झुषुति अवस्था में भी परमात्मा की 


६।<८।॥न्उस 
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स्वरूपसम्पत्ति से प्रज्ञा और और उसके संस्कारों का निरोध हो- 
जाता है । 

_ बह दृष्टान्त करुणासागर परमात्मा ने अपने आनन्दाम्बुधि 
परिपूरित स्वरूपसागर के अनुभवार्थ जीव को दिखलाया है अतएव 
सुपप्ति अवस्था में भी जीव की त्रह्मरूपता में कोई वाधा नहीं । 

आपानषद सिद्धान्त में उक्त ब्रह्मरूपता को निम्नलिखित वाक्य 
इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं कि : 

यदा पद्मावतिष्ठन्ते ज्ञनानि मनसा सह । 

(4 मल जप (भी 
बुद्धेश्व न विचेश्ते तामाहुः परमांगतिम्‌ || कठ ६। १० 
सतासाम्यतदासम्पन्नो भव॑ति 9” छा० ६।८। १ 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत- 
शोकः । निरझझनः परम साम्यमुपेति० ॥ उ'्द० ९। १९३ 
ढ बी 8 की तै ्‌ ध्झ नि ह आए 
'बद्मविदाप्रोतिपरम॒” तेः २। * “आननदं बह्मणोवि- 
द्वान्‌ न विभेति कदाचन ते* ४। १-जब इन्द्रियों की वृत्ति 
निरुद्ध होजाती है और बुद्धि भी चेष्ठा नहीं करती उसका नाम 
“ परमग॒ति ” है, उस समय जीव उस सत्पुरुष परमात्मा के साथ 
तद्धभतापत्तिरुप योग से सम्पन्न होजाता है ओर जब उप्त परमात्मा 
के महत्व को देखता है तत्र सब शाकों से रहित होकर उस निरञ्षन 
पुरुष के भावों को धारण करके अच्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त होता 
है और उप्त आनन्द को अनुभव करता हुआ किसी से भय नहीं 
करता । 
मं०-ननु, जब उक्त अवस्थाओं में त्रह्मरूपता होजाती है तो 
मुक्ति में क्या विशेषता : उत्तर ;- 
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द 
हयोःसबीजमन्यत्रतडतिः । ११७। 
पद्‌०-द्रयोः | सबीजम । अन्यत्र | तद्धतिः । 
पद ०-( द्रयो!) समाधि और सुपृप्ति में ( सवीनम ) बन्ध का 

बीज अविदा बनी रहती है और (अन्यत्र ) मुक्ति में ( तद्धतिः ) 

उसका नाश होजाता है। 

भाष्य-सुषुप्ति और समाधि में वन्ध के हेतुभूत वासनाइपकर्म 
बने रहते हैं और मुक्ति में उनका नाश होजाता है इसलिये मुक्ति 
की विशेषता है। 

सं०-ननु, समाधि ओर सुषुप्ति की अवस्थाओं को तो जीव 
जीता ही अनुभव करलेता है पर मुक्तिरूप तीसरी अवस्था में क्या 
प्रमाण ! उत्तर :- 


दयोखित्रयस्यापिदेष्टलान्न तु हो ।११८। 
पद०-द्रयो:। इव । त्रयस्य । अपि | हृटलाव । न । तु | द्वो । 
पदा०-(द्रयो;, इब) दोनों के समान (त्रयस्थ, अपि ) तीसरी 

मुक्ति भी (हृशृत्वाव) देंखेनाने से (न, तु, दो) दोही अवस्था नहीं । 

भाष्य-जिसप्रकार समाधि और सुषुप्ति का पुरुष अनुभव करता 
है इसीमकार मुक्तपुरुष मुक्ति अवस्था का अनुभव करता है मैप्ताकि 
“तमेवविदिल्वातिमृत्यमेति ” ग्ध० ३१। १८ “उ्वस्कि- 
मिवबन्धन[त्‌” यज्ञ" ३। ६० इस्यादि मंत्रों में वर्णन किया है 
कि जीवन्मुक्तपुरुष उसके आनन्द को सत्र अनुभव द्वारा भी देखते 
हैं, इत्तलिये मुक्ति का मानना आवश्यक है । 

और जो “विमुक्तिप्रशंसामन्दानाम्‌” सां० ५। ६४ के 
भाष्य में विज्ञानभिक्षु ने यह लिखा है कि भुक्ति में जो आनन्द का 
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कथन कियागया है वह अश्लानियों का है अर्थात्‌ प्रतारकवाक्यवत्‌ 
सत्य है । यह लेख सांख्यसिद्धान्त के आशय से सर्वया विरुद्ध 
है। यदि मुक्ति का आनन्द मनोरथम्रात्र और अव्वानियों के प्ररो- 
चनार्थ होता तो इसप्रृत्र में समाधि के साथ मुक्ति के आनन्द को 
वर्णन न कियाजाता, कौन नहीं जानता किसमाधि में आनन्द का 
उपभोग होता है, यदि पाषाणकस्प निरानन्दावस्था का नाम मुक्ति 
होता तो कोई पुरुष भी उप्तके लिये उद्यत न होता । इसप्रकार 
सांख्यशास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ टीकाकारों ने इस शास्त्र को पर- 
मात्मा के आनन्द से नीरस करके निर्शीश्वरवाद का भाव भरदिया 
है जो वैंविकभाव के साथ सम्मेलन करने से दूर होजाता है । 

से०-नतु, समाधि अवस्था में केशकमोंदि बासनाओं के कुण्टित 
होजाने से सब वृत्तियों के निरोध होजानेपर जीवात्मा को ब्रह्म के 
स्वरूप का अनुभव होसक्ता है पर सुषुप्ति अदस्था में ऐसा न होने 
से ब्रह्मरुपता केसे ! उत्तर ;-- 


ए नेदोषयो नि 5 2 मा 
वासनायाउनथंख्यापनंदोषयोगेजपन निमि- 
त्तस्यप्रधानवाधकतम्‌ । ११६। 

पद ०-वासनाया । अनथैरूयापन । दोषयोगे। आप । न । नि- 
मित्तस्य । प्रधानवाधकल्वम्‌ । 

पदा०-( प्रधानबाधकल्वप ) प्रधानवाधक होने से ( निमित्तस्य ) 
सुपुत्ति आदिकों के प्रति निमित्तभृूत (दोषयोगे, अपि) 'नेद्रारूपी 
दोष के होनपर भी (वासनाया) कर्मों की वासनायें (अनथरूपापने) 
आत्मा से भिन्न विषयरूपी अनर्थ की बोधक (न) नहीं होसकूती । 

भाष्य-जिप्त प्रकार समाष्रि अवस्था में सब वासनाओं के निरोध 
होने से ब्रह्मरूपता होती है इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भी सब 
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उत होजाने परसब वृत्तियों का निरोध 
० ५.. 2८3 ( निरों 
सथा में भी जात का संत वृत्तिनिरोध 
मो है यु 
द्रारा परमात्मा के आनःद का अलुभव शत ॥ै +बाया 
सं०-ननु, जीवस्मुक्त के विषय मे हे किक हा क- 
यन कर आए हैं कि उप्तका शरीर प्रारूष कर्मों को भोगकर क्षय 
होता है यह ठीक नहीं क्योंकि एक वासनारूपी कर्म से जो क्रिया । 
की सिद्धि होती है वह कम और को उत्पन्न कर देगा और वह 
इस प्रकार संस्कारों का प्रवाह चलता रहेगा फिर उप्के 


२७२ 


वासनायें निद्रारूप दोष से कुषि 
होजाता है इसलिये सुब्रत अत 


और को, के 
जन का अभाव केत 5 ता 5 ल् क्नियं ॥ 
एकः संस्कारः क्रियानिवत्तको न त॒ प्रातिक्रियं 
संस्कारभेदा वहुकल्पनाप्रसक्ते: । १२० । 
पद्‌ृ०-एकः । संस्कार! । क्रियानिर्वर्तकः । न । तु । प्रतिक्रिय ॥ 
संस्कारभेदा । बहुकल्पनाप्रसक्ते! । श्र 
पदा०-(एक;, संस्कार: ) एकही संस्कार (क्रियानिववर्तकः) 
जीवन्मुक्त की जीवतयात्रा का साधक होसझता है ( प्रतिक्रियं) 
एक २ क्रिया के लिये (संस्कारभेदा) संस्कारों के वहुत भेदों का 
मानना (न, तु) ठीक नहीं क्योंकि (बहुकल्पनाप्रसक्ते) ऐसा मानने 
पर अनेक अनिष्ट कल्पनाएं करनी पढ़ेगी। 
भाष्य-जित संस्कार से जीनन्मुक्त के शरीर का भोग होरहा 

है वह एकही उस शरीर के भोग का साथक है । जिप्रप्रकार कुआल 
के चक्र के श्रम्ण' में एकदी वेग एप संस्कार उसके भ्रमण पर्य्यन्त 
स्थायी रहता है इसीपकार जीवन्पुक्त के एक संभ्कार से उसके 
शरीर का भोग सिद्ध होसकूता है नाना संस्कारों की धारा मानता 
ठीक नहीं । 


पश्चमाध्याय: क्र 


सेट से तो वृक्षादिकों में भी भोगयोनि होना - 
पाया जाता है फिर उनकी स्थावर योनि कैसे ? उत्तर :- 


न वाह्यवुडिनियप्ो बक्षणुल्मठतोपधि 
वनस्पाततृणवीरुधादीनामपिभोक्त- 


5७ + 5 
भागायतनतव प्ववत्‌ । १२१ । 

पद्‌*-न । वाह्यबुद्धिनियमः । वृप्षगुल्मलतीपधिबनस्पतितृ वी - 
रुघादीनाम । अपि । भोक्तमोग!यतनलप । पूृवतबत्‌ । 

पदा०-(बाब्यबुद्धिनियमः) वाह्यबुद्धि से स्थावर शरीरों के भोक्ता 
होने का नियम (न) नहीं, क्योंकि (वृश्नगुल्मतौषधि० ) वृश्षादिकों 
का ( अपि ) भी ( भोक्तभोगायतनलप्र ) भोग का साधन होंना 
( पूर्वव॒त्‌ ) सुपुप्ति के समान पाया जाता है। 

भाष्य-वृक्ष 5 आम्रादि, गुल्म > जिसकी जह़ एक हो और 
ऊपर से बहुत हों जैसाकि शर आदि, छता"गिलोयआदि, औ- 
पि 5 ब्रीहि, यवादि, बनस्पाति 5 जड़ली वृक्ष, तृण 5 नण आदि,बी- 
रथ > केवल फूलों वाली छताएं, इत्यादि योनियें भोग का साधन 
नहीं । वाह्यबुद्धि से अर्थात आपातदृष्टि से उनमें भोग शरीर होने 
की प्रतीति होती हैं, जिप्त प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भोग नहीं होता 
इसी प्रकार वृक्षादिकों के शरीर भोगयोनि नहीं क्‍योंकि इनकी 
स्थावर अबस्था है अर्थात्‌ एक प्रकार की जड़ता को प्राप्त हैं और 
लाजवंती 5 छुईमुई आदिकों में जो भोग की प्रतीति होती है वह 
स्पर्शजन्य ऊष्णता से विकृति उत्पन्न होने के कारण क्रिया होती है 
ज्ञान से नहीं । 

सं2-एप्नति भी इसी बात को सिद्ठ करती है :- 
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स्मृतेश्व | १२२ | 


पद ०-स्पतेः। च । ० 
_स्म॒तेः) स्मृति से (च ) भी स्थावर शरीरों की सिद्धि 
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पदा० 

पाई जाती है । । 
भाष्य-/ शरीरजेःकमदोषेयाति स्थावरता नरः “ 
मनु० १२ | ८८ शारीरिक कर्मों के दोष से जीव वृक्षादि जह 
योनियों को प्राप्त होता है । 
सं०-ननु, उक्त योनियों में कर्म करने का अधिका र क्यों नहीं उत्तरः- 


6८. ८ न हे. 
न दहमात्रतःकर्मा धका रता वाश- 
ए्यश्रतः | १२३ । 
पद०-न । देहमात्रतः । कर्माधिकारिता । वैशिष्य्यश्रुतेः । 
पदा०-(वौशैष्ट्यश्रुतेः ) कम करने और भोगने में योनि 
जीवों का अधिकार सुना गया है इसलिये ( देहमात्रतः ) 


से ( कर्माधिकारिता ) कर्मों में अधिकार उत्पन्न (न) नहीं होता । 
भाष्य-केवल शरीरमात्र से लोकेक वैदिक कर्मों क्रे करने का 


४० । १६ इत्यादि मंत्रों में मनुष्यों ही की योग्यता बैद्किपथ पर 
चलने की पाई जाती है पशु पक्षी आदिकों की नहीं । 

सं०-ननु, कर्मों का फल देह तो सब का समान है फिर उक्त 
प्रेद क्‍यों ? उत्तर :- 


पश्ममाध्याय; 79५ 


नि ४ 
त्रिया त्रयार्णा व्यवस्था कर्मदेहोपभोग- 
देहाभय देहाः। १२४। 

पद ०-त्रिधा। त्रयाणां । व्यवस्था । कर्मदेहो पभोगदेहोभयदेहाः । 
_ प्दा० ्ौ कर्मदे हो पभोगदेहोभयदेहा: ) कमदेहवा ले, उपभोगदे ह- 
वाले, उभय देहवाल, इस प्रकार (त्रयाणां ) तीनों प्रकार के जीवों 
की ( त्रिधा, व्यवस्था ) तीन प्रकार से व्यवस्था है। | 
भाष्य-उत्तम, मध्यम, मन्द, इस भेद से जीवों की तीन प्रकार 
की व्यवस्था है, जो उत्तम हैं वह केवल कर्मदेह वाले हैं जैसाकि 
मुक्त पुरुष, और जो मध्यम हैं वह कम और भोगदेद वाले हैं 
जैसाकि मनुष्य,और जो मन्द हैं वह भोगदेह वाले हैं जेसाकि पशु 
आदि । यहां मुक्त जीवों में देह शब्द अवस्था के अभिप्राय से 


आया है जैसाकि स्वरूप के अभिप्राय से शास्त्रों में कहीं २ तनु 
शब्द आता है और कर्मशब्द स्व॒तन्त्र क्रिया के अभिप्राय से आया 


है । मनुष्य कम और भोग दोनों प्रकार की देहवाले हैं और पशु | 
आदि केवल भोग योनि हैं कर्मयोनि नहीं, यह विभाग प्रधान के । 
अभिभाय से है, योंतो मुक्ति के सुख को मुक्तपुरुष भी भोगता है | 
और खानपानादि कर्मों को पशु भी करता है पर ऐसेकर्म और ऐसे । 
भोग की यहां विवक्षा नहीं । 


सं०-ननु, वृक्षादिकों की गणना तो वक्त तीनों देहों में नहीं फिर 
इनको कर्म भोगादिकों में से कौनसी योनि समझा जाय ? उत्तर - । 
न किश्विदष्पसुशयिनः | १२५। क्‍ 
पद०-न । किश्वित । अपि । अनुशायिनः । 
पद ०-(अनुशयिन/)वृक्षादिकों में जो जीव है उसकी (किखित, 
(्ह 5ट277९6 ५धां॥॥ 0/(800 5८47॥6/ 


अपि, न) कोई भी योनि नहीं । 


ख य्य॑भाष्ये 
२७६ संख्या 


भाष्य-वृक्षादिकों का जीव अनशयि / कहलाता है, ञ्स 
जीव का भोगादि देहों में से कोई देह नहीं, यदि भोग देह माना 
जाय तो शाकपातादि खाने वाले भी हिंसा दोष के भागी होंगे 
क्योंकि शाकादिकों के काटने समय उनको दुःख का भोग होगा 
और शास्त्र फलाशी लोगों को हिंसा दोष का भागी नहीं कह 
इसहिये उनका कोई देह नहीं, केवल पापाणकल्पस्थावर ्रवृस्थ 
वाले हैं जेसाकि १२१ वें मृत्र में वर्गण कर आए ६ और इत्ता 
अन्हःकरण मूढ़ावस्था को प्राप्त है इसलिये इनको कोई ज्ञान 

नहीं होता । 
सं०-ननु.इनका बुद्धि आदि ज्ञान नित्य क्यों नहीं रहता उत्तर: 
€ ९ को ५ अल 
न बुड्यादानत्यलमाश्रयावशपञप 

! ८बडर 
वान्हिवृत्‌ | १२६ | 

पद्‌०-न। बुद्धयादिनित्यलम । आश्रयविशेषे। अपि । वन्हिवत्‌ 
पदा ०-( वन्दिबत ) जिस प्रकार आश्रयविशेष में अग्नि छिपी 
रहती है इसी प्रकार (आश्रयविशेषे, अपि) आश्रय विशेष में इनका 
जान भी छिपा रहता है इसलिये उनका (बुद्धयादिनित्यत्वम ) ६ 
ज्ञान नित्य (न) नहीं होसक्ता । 
भाष्य-यद्यपि उनमें अन्तःकरण भी है पर वह तमोंगुण की 
अधिकता से ऐसी मूदावस्था को प्राप्त हैं जिससे उनके बुद्धि आदि 
करण बन्हि के समान छिपे हुए हैं इसकारण उनको ज्ञान नहीं होता 
सं०-अब इसी विपय में और युक्ति कथन करते हैं /- 


आश्रयासिद्धेश्च । १९७। 


पद*-आश्रयासिद्धें। । च । 


पश्चमाध्याय: २७७ 


पदा ०-( आश्रयासिद्ध: ) चक्षुरादि ज्ञानजन्य इन्द्रियों के गोल- 
कों को अभ्निद्धि द्वोने से (च) भी बृक्षादिक भोग योनि नहीं । 
भाष्य-जिप्रप्रकार अन्य योतियों में भोग के साधन इन्द्रियों 
के गोलक पाएजाते हैं, इसप्रकार बृक्षादिकों के शरीर में नहीं पाए 
जाते इसलिये वह भोगादि योनियों में से कोई योनि नहीं । 
उक्त १२८वें मत्र के आधुनिक ठटीकाकारों ने यह अर्थ किये 
हैं कि सन्‍्यासी का शरीर कमयोनि, भोगयोनि और भोग तथा 
कर्मयोनि, इन तीनों प्रकार की योनियों में से नहीं । यह अर्थ वेद, 
शास्त्र, और अनुभव से भी सर्वथा विरुद्ध है, वेद से इस प्रकार 
विरुद्ध दे कि 'कुरवश्नेवेहकर्माणिजिजीविशेच्छत&समाः ” 
यजु० ४० । ० इस्रादि मन्त्रों में सम्पूर्ण आयुपर्ययन्त कर्मों का 
करना लिखा है ओर शास्त्रविरुद्ध इस प्रकार है कि शास्त्रकार 
संन्यासी को प्रारब्ध कर्मों का भोग होना मानते हैं, और अनुभव 
विरुद्ध इस प्रकार है कि क्‍या कोई कहसकूता है कि संन्‍्यासी कर्म 
नहीं करता और करों के फल का भोक्ता नहीं,मृत्र में 'अनुशयि ” 
शब्द ब्रृक्षादिकों के लिये आया है संन्यासी के लिये नहीं, अतएव 
वह अर्थ सर्वथा त्याज्य हैं । 
सं०-अब उपसंहार में योग की सिद्धियों का औषाधि आदि 
दृष्ठान्तों से मण्डन करते हैं ;-- 


योगसिडयो प्यौषधादिसिडिवजन्नाप- 
लपर्नायाः । १२८ । 


पद०-योगपिद्धय/ । अपिऔषधादिसिद्धिवव।न।अपलपनीया: । 
पदा ०-(योगमिद्धयः) योग की सिद्धियें (अप) भी (ओषधादि 


(छू 5८ग०१7९१ जाता 06800 5८३॥॥6/ 


रहे सांख्याय्यभाष्ये 


सिद्धिवव ) ओषधादिकों की सिद्धि के समान ( अपलपनीया; )। 
खण्डन करने योग्य (न) नहीं । हे / 
भाष्य-सांख्य और योग का एक हीं मार्ग है इसलिये इस 
अध्याय की समाप्ति में योग की सिद्धियों को औषधादिकों के 
दृष्ान्तों से स्पष्ट किया है कि जिसप्रकार इन्द्रियागोचर होने से भी। 
ओषध की सिद्धि मानीजाती है इतीप्रकार योग की सिद्धियें भी। 
माननीय हैं । सिद्धियों का ओपधादिवत यथायोग्य माननीय होना 
योगाय्पभाष्य के विभूतिपाद में भलेगकार वर्णन किया है इसलिये 
यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । | 
सं०-अब सांख्यशाःस्त्र के मुख्य उद्देश्य चेतन की सिद्धि के 

हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं :- #. 
5७ ५ 3 कट 4 5. प + 

न भूतचेतन्यंप्रत्येकादष्टेसांहत्येषपि- 

+. ४७० ।५ृक्‍ 

च साहत्यजप च। १२९५ | | 

पद्‌०-न। भूतचेतन्यं । प्रयेकाह है: | सांहये । आप । च। सा 
हत्ये । अपि | च । ह ही 
पदा०-(प्रत्येकाद8:) एक २ में चेतनता न पाएजाने से (भूत 
चैतन्यं) भूतों में चेतनता (न) नहीं (च) और उनके (सांहस्ये) समु- 
दाय में (अपि) भी चेतनता नहीं होसकृती । 
भाष्य-सपतर में "सांहत्ये।पि चू” पद दोवार अध्याय की 
समाप्ति के लिये आया है। 


4 सांख्यशास्त्र सदसदृविवेचन करता है इसलिये उम्रका मुख्य 
सयाजन प्रकृति, पुरुष का विवेक है, इसलिये इस अध्याय के अत्त 


में चार्वाक मत का खण्डन करते हुए जीवात्या की सिद्धि इसप्रकार 


पञश्ममाध्याय; २७९ 


करते हैं कि ए्थिबी आदि भूतों की मिलाबट से चेतन उत्पन्न नहीं 

होसकूता क्‍योंकि यदि भूतों की मिलावट से चेतन की उत्पत्ति 

होती तो एथक २ भूत में भी चेतनता होनी चाहिये थी, पर ऐसा 

नहीं पायाजाता इससे सिद्ध होता है कि भूतों की मिलावट से 
चेतन की उत्पत्ति नहीं होसकृती । 

ईश्वर का वर्णन पूर्व अनेक स्थानों में कियागया है इसलिये 

यहां उसका कथन उपयुक्त न था। यत्रपि जीवात्मा की शिद्धि का 

कथन तीसरे अध्याय में आचुका है परन्तु यहां उसका कथन 

करना इसलिये उपयुक्त था कि इस्त अध्याय में वेद विरोधियों का 

खण्डन कियागया है इसलिये उनमें से प्रबल चार्वाक का खण्डन 

करते हुए प्रसज्ग सड़ति से यहां जीवात्मा की सिद्धि फिर कीगई है 

इसलिये पुनरुक्ति नहीं | चाबोक का खण्डन करना इेशवर की सिद्धि 

का उपलक्षण है इसलिये भी यहां ईश्वर का कथन नहीं किया और 

९१६वें सूत्र में ईश्वर का भलेग्रकार वर्णन कियागया हैं इसलिये 

भी यहां आवश्यकता न थी ।' 
ले हे यमुनिने 
इति श्रीमदार्ग्यमुनिनोपनिवद्धे, 
सांख्याग्यभाष्ये, 
पञ्ममो5ध्यायः 
२३2... मई 


ल्ट् रू, 


(छू 5८०१7९१ जाता 00800 5८३॥॥6/ 


ओश्म 
अथ पट्ठाध्यायः प्रारभ्यते 


सं२-पूर्व के पांच अधथ्यायों में जीव, ईश्वर और प्रकृति का 
विस्तार पूर्वक निरुपण किया ओर इन तीनों के सम्बन्ध में बन्ध 
मोक्षादि के कारण अविवेकादि पदार्थों का भी वर्णन कियागया, 
अब संक्षेप से सबका उपहार करने के लिये इस अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं :-- 


अस्त्यात्मानास्तिवसाधनाभावात्‌ । १ 


पद्‌०-अस्ति | आत्मा | नास्तिखसाधनाभावात्‌ । 

पदा०-आत्मा ( अस्ति ) है क्‍योंकि उप्के (नास्तिस्वप्ताधना- 
भावात) न होने का कोई साधन नहीं पायाजाता । 

भाष्य-जीवात्मा का अस्तिख ही ऑस्तिकर्पर्म का मूल हैं 
इसलिये इस अध्याय में किर जीवान्मा के अस्तिस्व को धिद्ध करते 
हुए यह वर्णन करते हैं कि जीवात्मा के न होने में कोई हेतु न पाए 
जने मे ज्ञात होता है कि जीवात्मा हैं । 

सं०-ततु, नास्तित सावन के न होने से जीवाल्मा की सिद्धि 
नहीं पाई जाती, यदि जीवात्मा है तो उसके अस्लिस में कोई हेतु 
होना चाहिये! उत्तर :-- 5 


श्र के की 4 यह हि 
देहादिव्यतिरिक्तोप्मोवैचित्यात्‌ । २। 
पद ०-देहादिव्यतिरिक्त: । अपो । वैचिज्यात्‌ | 
पदा*-(वैचित्यात ) विचित्रता पाए जाने मे (अप्तो) जीवात्मा 
(देहाडिव्यतिरिक्त: ) देशाहि मे भिन्न है | 


पष्ठाध्याय। श्८१ 


भाष्य-जीवात्मा के जज में विचित्रता यह है कि उस चेतन 
शक्ति से ही देह में सर्व सौन्दर्य पाए जाते हैं, उससे बिना नहीं 
और उमकों पूर्व अनेक स्थलों में देह मे भिन्न सिद्ध कर आए हैं, 
यदि देह ही चेवन होता तो देह के कारण भूतों में भी प्रथझू २ 
चतनता पाई जाती पर ऐसा न होने से पाया जाता है कि भूतों 
का समुदाय देह चेतन्य नहीं उस से भिन्न जीवात्मा चेतन हैं ओर 
सोन्दर््य आदि की विचित्रता ही उसके अस्तिल में देतु है । 

मं०-अब जीवात्मा के अस्तिल में और हेतु कहते हैं :- 

[ब 8:05 | 
पटाव्यपदेशादापे। ३। 

पद *-पष्ठीव्यपदेशात्‌ । आप । 

पदा०-( पप्लीव्यपदेशात्‌ ) यह मेरा शरीर है, यह प्नीविभक्ति 
का कथन ( अपि ) भी उसकी पिद्धि में हेतु है । 

सं०-ननु, ऐसा कथन तो पुरुषस्य चेतन्यम्‌ 5 पुरुष का 
चेतन है, इस प्रकार गोण पाया जाता है ! उत्तर :- 


न शिलापुत्रवदामंग्राहक्मानवाधात्‌ । ४ । 
पद ०-न। शिलापुत्रवत । धर्मिग्राहकमानवाधा व्‌ । 
पद ०-(धर्मिग्राहकपानवाधात) धर्म ८ जीव त्मा उपके ग्राहक 
हण करानेत्राल़े जो प्रमाण उनके द्रारा गौण का बाध पाए जाने 
से (शिल्ापुत्रवत) पत्थर के खण्ड के शरीर समान पष्ठी का कथन 
( न ) नहीं । हु 
भाष्य-अहंसुखी मं एवी है, अहँदुखी गे दृखी ईं, 
रपप्रकार जीवात्मा'की सिद्धि में जो प्रसक्षादि प्रमाण हैं उनसे वक्त 
गोण की प्रतीति बाधित होजाती है। यदि शरीर ही चेतन. होता तो 
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सांख्याय्यभाष्ये 


प्रतकावस्था में भी चेतन बना रहता, इसादि अनुमान से शिलापुत्र 


के शरीर के समान यह मेरा शरीर है यह प्रतीवि गौण नहीं । 
सं०-ननु, जीवात्मा शरीर से एथकू होने पर भी अविद्यादि 
ह्ेशों से छेशित ही रहेगा फिर उसकी कुंतकृसता कैसे ! उत्तर )- 


अत्यन्तदुःखनिव्त्याकृतकृत्यता | ५। 


पद ०-असन्‍्तदुःखनिवृत्त्या । कृतकृसता । 


२८२ 


42. (9) सन कि 
पदा०-+ असन्तदुःखनिवृत्त्या ) दुब की असन्‍्तनिवृत्ति से 


भीवात्मा को (कृतक्षसता) कृतकसता होती है । 


भाष्य-विवेकद्वारा दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति होने से पुरुष | 


छृतकृस होजाता है अर्थात्‌ फिर अविद्यादि छेश उसके दृःख का 
कारण नहीं होते । 


सं०-नमु, पुरुष लौकिक सू्खों से ही क्ृतकृत्य होसकृता है 54 


फिर मुक्ति में क्या विशेषता ! उत्तर - 
यथादुःखा ल्केश:पुरुष्स्यन तथासुखा- 
दमिलापः | ६ । 


पद०-यथा । दृःखाव । केश! । पुरुषस्य । न । तथा । छु- 


खाद । अभिलाषः । 


पदा ०-(यथा) जैसा ( पुरुषस्य ) पुरुष को (दुःखाव ) दुःख से | 
(छेशः) केश होता है ( तथा ) बेसा (सुखात) सुख से (आभिलाष३) 


आनन्द (न) नहीं होता । 


भाष्य-पुरुष को लौकिक छुखों में जितना दुःख होता है उतना. 


आनन्द नहीं होता इसलिये उनसे पुरुष कृतक्षय नहीं होसकृता। 
पं०-अब इसी बात को अगले म्ृत्र में कथन करते हैं:- 


पष्ठाध्याय; २८३ 


5 शो 
ऊनत्रापकोषपिसुखीति | ७। 

पार । आपि | के; | अप । सुखी । इति । 

हा -( कुत्र, अप ) किसी जगह भी कः, अपि) को 
प्री नहीं होसकूता (इति) इ्साछये मुक्ति में कलाकार । के 
| भाष्य-इससुत् में पूर्व सत्र से “न” की अनुवृत्ति आती है । 
छोकिक सुखों से कोई पुरुष किसी अवस्था में भी सर्वया सुखी नहीं 
होसकूता, इसलिये मुक्ति में विशेषता है । 

सं०-अब मुक्ति में और विशेषता कथन करते हैं :- 

(के 
तदपिदुःखशबलमितिदुःखपक्षेनिःक्ष- 
पन्‍न्ताववचका:। ८। 

पद०-तव्‌ । अपि । दुःखशबलं । इति । दुःखपस्ते । निःक्ष- 
पन्‍्ते । विवेचका। । 

पदा०-(वत्‌, अपि) वह लोकिक सुख भी (दुःखशबर्) दुःख 
के साथ मिले हुए हैं ( इति ) इसलिये ( विवेचका; ) सयासय का 
विवेक करनेवाले पुरुष उन सु्खों को (दृःसपक्षे) दृःखपक्ष में (निः- 
प्रपन्ते) रखते हैं । 

सं०-ननु, यदि सुख भी दुःखपक्ष में हैं तो मुक्ति उस छुख का 
अभावरुप होने से पुरुष का अर्थ नहीं होसकूती उत्तर :- 


पुखलाभामावादपुरुषार्थलमिती चेन्न 
हेविध्यात्‌ । ९। 

पद ०-सुखलाभाभावाव। अपुरुषार्थल । इति। चेद। न। ट्रैविध्याद। 

पद[०-(द्रोविश्याव) मुक्ति दो प्रकार से होने के कारण (सुख 
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ख्य र्टः ष्ये 
२८४ सांख्याय्यभ 


पुरु थैत्व॑ 
लाभाभावाव) सुखघरूप न होने से ( अपुरुपार्थ ) * पुरुष का अथे 
नहीं चैट) यदि (डूति) ऐसा कहो तो ठीक (न) नहीं । 


भाष्य-ईश्वरानन्द का उपभोग ओर अविद्यादि कछैशों की 


निबूत्ति का ताम “मुक्ति” है इसलिये सूख के अभाव को रक्त 
बंअाज>रर कक सी 
कहना ठीक नहीं क्योंकि सो श्ुतेसव नकामानसहजह्मणा 
विपकश्रिता” वै?त्ति०श२ 5 मुक्तपुत्त तप की प्राप्ति से ब्रह्मा- 
# ज्ेमाकि ' हे ३ ०5 
ननन्‍्द का उपभोग करता है जेसाके “आन-रदँबह्मणां विद्वान्‌ 
न विभेति कुतश्रन ते०९%।३ - मुक्त पुरुष ब्रह्म के आनन्द का 
४ : गा हा 
उपभोग करता हुआ किसी लें भय नहीं करता । इयादि औौषनि- 
गा े के 44८३. 
पद वाक्‍्यों में अह्मानन्द का वर्णन पायाजाता है ओर “विवेका- 


म्िशोषदुःखनिदत्तोकृतकृत्योनेतराज्रतरात्‌ है? ३४ 
इत्यादिकों में दुःखनिवृत्तिरुप मुक्ति प्रतिपादन की गई हैं, एवं मुक्ति 
द्वेविध्यात्‌ 5 दो कार की होने से खुख का अभावरूप नहीं । 
सं०-नतु, जब जीवात्मा ज्ञानयुण से सुक्ति में परपात्मा के 
आनन्द का भोक्ता है तो निर्गुण कैसे ! उत्तर ;- 
&€(..( 20, त्वे ८ ०. 
निगुणलपमात्मनांउसकुलादश्रुतः । १० । 
पद०-निगुणलं । आत्मनः । अप्डलादिश्वुतेः । 
पदा०-(आत्मन:) आत्मा (अप्तड़ल्ादिश्रुत)) असड्बल आदि 
धर्मोवाला सुनेजाने से (निर्गुणल) निर्शुण है । 
भाष्य-' परंज्योतिरुपसम्पद्स्वेनरूपेणा भिनिष्पयते 
इत्यादि वाक्‍्यों में जीवात्या का स्वरूप निर्ुण मानागया है और 
मुक्ति में केवल अपने स्वरूपभृत ज्ञान से परमात्मा के आनन्द का 


पष्ठाध्याय; २८५८ 


भोक्ता होता है किसी वृत्तिविशेष वा ज्ञानविशेष से नहीं. अतएव 
जीवात्मा के निर्गुण होने में कोई बाधा नहीं । 

सं०-ननु, अन्धन तो प्रकृति का गुण है फिर पर के धर्म से 
पुरुष में बन्धन केसे ! उत्तर ;- 

( वि दे एक 
प्रधमल्े5पितत्सिडिरविवेकात्‌ | ११ । 

पद०-परधमत्वे । अपि । तत्सिद्धि: | आविवेकात । 

पुदा ०-(अविवेकात) अज्ञान द्वारा (परधर्मत्वे) पराए धर्मों से 
(आप) भी (तत्सिद्धि)) जीव के वन्धन की सिद्धि होती है । 

भाष्य-यद्यपि जीव के वन्धन का हेतु प्रकृति के गुण प्रक्ृति 
निष्ठ हैं तथापि अज्ञान से जीव को वन्धन होता है । 

सं०-ननु, सांख्यसिद्धान्त में जीव तो असड़ है फिर उसको 
अनज्ञान का सड़ केसे! उत्तर - 


#2%.५०० आर] कप 
अनादिरविवेको*न्यथादोपहयप्रसक्तेः ।१२। 
पद ०-अनादि! । अविवेक। । अन्यथा । दोषद्रयप्रस क्तेः । 

पदा ०-( अविषेक:, अनादि: ) अविवेक अनादि है (अन्यथा) 
यदि ऐसा न मानाजाय तो (दोषट्रयप्रसक्तेः) दो दोष आते हैं । 

भाष्य-यादि अज्ञान को सादि मानाजाय तो अज्ञान का कारण 
कोई और अज्ञान मानना पड़ेगा ओर उसका कारण और इसप्रकार 
मानने से अनवस्थादोष आएगा। ओर दूसरे अज्ञान के सादिमानमे 


१ 


से संसारचक्र को भी सादि मानना पड़ेगा और वस्तुतः सूथ्या- 


चन्द्रमसोधातायथापूर्वमकर्पयत्‌/ऋ० 4<४4।२० इत्पा- 
दि मंत्रों द्वारा संसार प्रवाहरूप से अनादि पायाजाता है । 
कई एक टीकाकारों ने मुक्त पुरुष को फिर बन्धन में आने 
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का सांख्याय्यभाष्ये 


का दोष इस सत्र में माना हैं, ३ पते हसन 
मानकर भी निर्मुक्त नहीं होसक्ते क्य सांख्य सिद्धान्त में बन 
तैमित्तिक है स्वाभाविक नहीं, जब वन्ध पैमित्तिक है तो उस निमित्त 
से प्रथम जीव नित्यशुद्धबुद्ध मुक्त स्रभाव था फिर मुक्त को बन्धन 


कैसे ! और वैदिक सिद्धान्त में तो मुक्ति से फिर संसार में आना 


कोई दोष ही नहीं नैसाके “ पितस्थद्शेयम्‌ मातरथ ” 
ऋ्रु० १ | २४ | २८ मैं माता पिता को फिर देखूं । अतएव अ- 


ज्ञान को सादि मानने में अनवस्था ओर संसार के सादित्व का दोष क्‍ ! 


आता है । 
सं०-नतु, अनादि मानने पर अविवेक नित्य हुआ : उत्तर > 


न नित्यःस्थादात्मवदन्यथा>लु- 
च्छित्ते: । १३ । 


पद्‌०-न । नित्य: । स्यात्‌ ! आत्मवत्‌ । अन्यथा । अनुच्छित्ते! | 


पदा ०-( नित्य:, स्यात, न ) अविवेक नित्य नहीं हो सक्ता क्‍योंकि 
इसको (अन्यथा ) नित्य मानने पर ( आत्मवत्‌ ) आत्मा के समान 


( अनुच्छित्ते: ) उसका नाश नहीं होगा । 


सं०-ननु, अविषेक के नाश का कारण क्या है ! उत्तर ।- 


प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य 
ध्वान्तवत्‌ । १४ । 


पद०-प्रतिनियतकारणनावयलव । अस्य । ध्वान्तवव्‌ । 


पदा०-( ध्वान्तवव ) अन्धकार के समान (अस्य) अज्ञान को _ 
(प्रतिनियतका रणनाइयलं ) प्रतिनियवकारण जो विवेकज्ञान उससे 


उसका नाश होता है । 


है, इस दोष से वह अज्ञान को अनादि 


पष्ठाध्याय; २८७ 


है भाष्य-जिस प्रकार अन्धकार का नाशक प्रकाश नियत कारण 
हे इसी प्रकार अविबेक के नाश का नियत कारण विवेक है । 

सं०-ननु, अन्धकार के नाशक प्रकाश में तो अन्बय व्यतिरिक 
पाया जाता है अर्थात्‌ प्रकाश होने पर अन्धकार का नाश होता है 
न होनेपर नहीं ? उत्तर ;- 
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अत्राप आ्रातानयमा उच्चयव्यतिरकात्‌ | १ ५। 

पद०-अन्र । अपि । प्रतिनियमः । अन्वयव्यतिरेकाव्‌ । 

पदा०-( अन्न, अपि ) अविवेक में भी ( प्रतिनियम/ ) नियम 
पूर्वक (अन्वयव्यतिरेकात ) अन्वय व्यतिरेक से नाइयनाशकभाव 
पाया जाता है । 

भाष्य-जिस प्रकार अन्धकार में प्रकाशनाश्यलत का अन्बय 
व्यतिरेक पाया जाता है इसी प्रकार अज्ञान में भी अन्वय व्यतिरेक 
पाया जाता है । 

सं०-ननु, बन्ध तो प्रकृति के गुणों से होता है फिर उसका 
नाशक विवेक केसे ! उत्तर ;- 


प्रकारान्तरासभवादाववक एव बन्धः । 3३९) 
पद०-प्रकारान्तरासंभवात्‌ । अविषेक! । एवं । बन्धः । 
पदा ०-( प्रकारान्तरासंभवात्‌ ) अस्य कोई प्रकार न बन सकने 
से ( अविवेकः, एवं) अविवेक ही (वन्धः) बन्ध है । 
भाष्य-यद्यपि बन्ध का कारण प्रकृति के गुण हैं परन्तु साक्षात्‌ 
कारण अविषेक है जेसाकि !- ] 
सत्त्वास्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 


प्रमादमोही तमसो भवतो5ज्ञान मेव च ॥ गी० १४। १७ 


(8 5८०॥॥९१ धंधा 0/(8॥ 5८8४॥॥0९/ 


न मांख्याय्य भाष्ये 


अर्थ-स्त से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ तथा 
तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते ह। अज्ञानज वि 
बेक,'मिथ्याज्ञान, यह सब सांख्यासिद्धान्त मे पस्योगवाची शब्द है| 
एवं परम्परा से प्रकृति के तमोगुण से उत्पन्न होने वाला अविवेक 
ही बन्ध है और अवित्रेक का निवर्तक ध्वान्त के समान विवेक 
ज्ञान है इसलिये परम्परा से प्रकृति के गुण बन्ध का कारण होने र 
कोई दोष नहीं । 
सं०-नतु, तीनों गुणों की अत्यन्त विज्ृत्ति न होने के व 

यदि मुक्ति अवस्था में भी वमोगुण के आविर्भाव से फिर बन्ध हो 
तो क्‍या उपाय ; उत्तर ।- 


न मुक्तस्य पुनर्वन्धयोगो उप्यना- 
वृत्तिश्रुतेः। १७। 


पदा०-६ मुक्तस्य ) मुक्तपुरुष का ( पुनः ) मुक्ति अवस्था मे 
(अनावृत्तिश्रते:)बार २ आवत्तैन न सुने जाने से (अपि) भी (बन्धयोग! 
बन्ध का योग (न) नहीं हो प्तक्ता | 


भाष्य-मुक्ति अवस्था में फिर तमोगुण का आविर्भाव नहीं ह 


की आवृत्ति नहीं सुनी जाती। 

ँ ताल यह हैं कि मुक्तपुरुष क्ृतकृत्य होजाता है इसलिये 
उसका फिर मननादि साधन सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। 
इस से यह पायाजाता हैकिजव अज्ञानके नाशक मननादि,साधनों 
की भी आवद्यकता नहीं तो फिर बन्ध की तो कथा ही क्या |. 


पष्ठाध्याय; २८० 


कई एक टीकाकारों ने इस मृत्र के अर्थ मुक्ति से न लोटने 
के किये हैं अर्थात जल से मुक्तिअबस्था को नित्य सिद्ध 
किया है पर यह अर्थ सांखुयसिद्धास्त में सर्वधा विरुद्ध है जेज़ाक्रि 
“ गुणादीनाअनात्यन्तवाधः ” णां० ५ । २६ में गुणों का 
अत्यन्त बाध नहीं माना गया और होभी केसे सक्ता है जबकि 
सांख्य सिद्धास्त में सत्कार्य्यवाद माना गया है अर्थात्‌ काय्व का- 
रणाकार होकर सदा रा है, फिर तमोंगुण का अत्यन्तवाध केमे 
होसक्ता है और सांख्य सिद्धान्त में किसी पदार्थ की उत्पत्ति तथा 
नाश नहीं होता केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है, इसलिये 
साम्यावस्था में तीनों गुण समभाव से प्रकृति में रहते हैं नाश कों 
प्राप्त नहीं होते । 

भाव यह है कि बन्ध अविवेकरूप हो अथवा बुद्धिसत्त्व 
के तादात्म्यभाव से हो वा कर्महपी निमित्त से हो, सांखूयसिद्धान्त 
में बन्ध का तिरोमाव होता है नाश नहीं, इसलिये सुक्ति नित्य 
नहीं होसक्ती । दूसरी बात यह है कि जब मुक्ति समाधि, सुषाप्त 
के समान एक अवस्था विशेष है तो उस्तकी नित्यता केसे क्योंकि 
सब अवस्थाएँ अपने समय से अनन्तर निवृत्त होजाती हैं अतएब 
मुक्ति का नित्य मानना ठीक नहीं । 

सं०-ननु, मुक्ति में श्रवण, मननादि साधनों की आवृत्ति का 

निषेध क्‍यों किया गया है ! उत्तर :- 


अपुरुषाथलमन्यथा | १८। 
पद ०-अपुरुषार्थत्वं | अन्यथा । 
पदा०-( अन्यथा ) यदि मुक्तपुरुष के मुक्तिरुप ऐशवर्य्य में 


(्ह 5ट377९6 ५धां॥॥ 0/(800 5८4॥॥6/ 


न्‍ सांख्याय्येभाष्ये 
साधनों की आवश्यकता रहें तो ( अपुरुषाथर्ल ) मुक्ति में 
न रहेगा | 


भाष्य-पुरुष के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चार प्रकार 
पुरुषारथ में साधन रहिंत पुरुषार्थ मुक्ति अवस्था ही है, यदि उ 
भी फिर साधन सम्पत्ति का अभ्यास करता पड़े तो सुक्तिका 
क्या ! इस अमिप्राय से मुक्ति अवस्था मे साथनों की आवृत्ति का 
निषेध किया है । स्य 
सं०-ननु, मुक्ति अवस्था में श्रवण, मननादि साधन किये जाये 
तो क्‍या दोष उत्तर ;- 
[6७ 2.. /_ 3 
अविशेषापात्तिरुभयाः । )% | 
पद ०-अविशेषापत्ति; । उभयोः । 
पदा०-(उभयोः ) बन्ध और मुक्ति दोनों में ( 
फिर कोई भेद न रहेगा | 
भाष्य-यदि मुक्ति अवस्था में भी साधन करने पड़ें तो बद्धावस्थी 
से कोई भेद न रहेगा, इसलिये मुक्ति में साधनों की आवृत्ति करन 
ठीक नहीं । ॥| 
सं०-ननु, जिससे छोटकर फ़िर संसार में आना हो वह 
ही क्‍या ! उत्तर ;- 
कि हे 4 
म॒फिरन्तरायध्वस्तनपरः:। २०। 
पद ०-मुक्ति! । अन्तरायध्वस्ते: | न । पर! । 
पदा०-( अम्तरायश्वस्तेः ) विश्नों के नाश से ( परः) पिन 
( मुक्ति: ) मुक्ति (न ) नहीं । + 
भाष्य-योगशस्त्र में जो अमादादि विप्न कथन किये हैं उनके 
नाश से भिन्न मुक्ति नहीं अर्थात्‌ अन्तरायों का नाश ही मुक्ति है। 


पष्ठाध्याय। ््ज 


सं०-ननु, तुम तो पीछे दुःखों का नाश और परमात्मा के 
आनन्द का उपभोग मुक्ति मान आए हो -और यहां केवल विद्ों 
का नाश ही मुक्ति कथन की है, यह परस्पर विरोध क्यों! उत्तर :- 


[८97 
तत्राप्यविरोध: | २१। 

पद०-तत्र । अपि | अविरोध: । 

पदा०-( तत्र ) परमात्मा के आनन्द का उपभोग मानने में 
(अपि ) भी ( अविरोधः ) कोई विरोध नहीं । 

भाष्य-स्रांख्य सिद्धान्त में केवल विध्नों का अभाव ही मुक्ति 
नहीं किन्तु “सुखलाभाभावादपुरुषाथत्वं०” सां० ६ । ९ 
इत्यादि सूत्रों में दृःखों की निवुत्ति और परमानन्द की प्राप्ति को 
मुक्ति माना है इसलिये कोई विरोध नहीं । 

सं०-ननु, सुक्ति के साधनों का सबको एक जैसा ही अनुष्ठान 
करना चाहिये वा न्‍्यूनाधिक : उत्तर +- ै 


अधिकारित्रोवेध्यान्ननियम: । २२। 

पद ०-अधिका रित्रेविध्यात्‌ । न | नियमः । 

पदा०-( अधिका रिजेविध्यात्‌ ) तीन प्रकार के अधिकारियों 
के भेद से (नियमः) एक प्रकार के अनुष्ठान का नियम (न) नहीं। 

भाष्य-उत्तम, मध्यम, मन्द, इस भेद से अधिकारी तीन प्रकार 
के होते हैं, किसी को अ्रवणमात्र से द्वी ज्ञान होजाता है, किप्ती को 
मननादिकों से इसलिये एक जेप्ते अनुष्ठान का नियम नहीं । 

सं०-ननु, यादि उच्ठमाधिकारी मननांदेक न करे तो क्‍या 
दोष ! उत्तर :- 


दत्वाथमुत्तरेषाम्‌। २३ । 


(छह 5८ग१7०१ जांता 00800 5८३॥॥6/ 


० न चादप्थअन 


श6३ सांझ्याययमाष्ये 


पद ०-दाढ्यार्थम । उत्तरपाम | * 
पदा०-(दाह्यार्थर ) दृढ़ता के लिये ( उत्तरेषाय ) मननादि॥ 


का अनुष्ठान उत्तमाध्रिकारी को भी कर्तव्य हैं | 4 
सं०-ननु,मननादि साधनों को किन २ आसनों से करे ! उत्तर 


स्थिरसुखमासनामात न नियम: । २४। 5 
पद्‌०-स्थिरसुखे | आसने | इति । न नियम; । धर 
पदा०-( स्थिरसु्ख ) जो भले प्रकार स्थिलि का हेतु है ओर 
मुख जनक हो ( आसने ) वही आसन ठीक है ( नियम; ) किसी 
आसन विशेष का नियम (न) नहीं । 

सं०-अब ध्यान का लक्षण कहते हैं ;- 

* ४5४९५ +| 
ध्यान निविपये मनः ! २४ । 

पद०-ध्यानं । निर्विय्य । मनः : 

पदा०-( मन: ) मन का ( निर्विषय ) विषयों से रहित होना ही 
( ध्यानं ) ध्यान है । । 

भाष्य-/ निर्विषयं ” शब्द के अर्थ ढृ/खाद्ि विद्नों के हैं 
अर्थात्‌ जब दू:खादि विद्नों से मन सर्वथा रहित होजाता हैं ते 
उप्तकी ध्यानावस्था होती है । ध्यान शब्द के अर्थ यहां निदि£ 
मन के हैं, मनन किये हुए अर्थ को वृत्ति में आरूद करने के लिये 


पुनः २ चिन्तन का नाम “त्ादध्यासन ” 
स०-ननु, विक्षपा वाला पुरुष भी ध्यान कर सक्ता हैं 
निर्विपयं क्‍यों कहा ! उत्तर ; 
उमयथाप्यावशपश्चन्नेवम्ुपरा गनि 
राधाहिशेषः । २६। 


पष्ठाध्याय! २०३ 


पद ०-उभयथा । अपि । अविशेष:। च्ेत्‌ । न। एवं । उपराग- 

निराधाव । विशेष; 
दा०-चेत) यदि यह कहाजाय कि (उभयथा) दोनों प्रकार 

से (आप) भी (अविशेषः:) कोई भेद नहीं तो (एवं) यह ठीक (न) 
नहीं क्योंकि (डपरागनिरोधात) विश्लेपों से निरुद्धचित्तवाले पुरुष 
में (विशेषः) विशेषता पाईजाती है । 

आाष्य-व्याध आदि चित्त के विश्लेष और उनके साथ होने 
बाल दुःखादे विश्नों के अभावद्वारा चित्तवृत्तिनिसरध करनेवाले पुरुष 
में विशेषता पाईजाती है इसीलिये इनके प्रातिषिधाथ योगशास्त्र में 
एकमात्र ईश्वर का अभ्यास छिखा है । 

सं०-मसु, निविकारपुरुप में विक्षेपरुपी उपराग कैसे! उत्तर;- 

शे 8 5 

निःसंगेष्प्युपरागोइविवेकात्‌ | २७। 

पढ०-निःसंगे । अपि | उपराग: । अविवेकात्‌ । 

पदा०-(अविवेकात) अविवेक से (निःप्गे, अप) असड्भपुरुष 
मेंभी (उपरागः) विश्लेपों का सम्बन्ध होता है । 

भाष्य-जीव परिस्छिन्न होने के कारण अल्पज्ञ है और अत्पन्ञ में 
अविवेक का होना अवर्जनीय है इस्नलिये जीव में उपराग - बुद्धिसत्त् 


के साथ तादात्म्य > भ्रांति दर्शनादि विश्वेप आवैवेक से होसकृते हैं । 


सं०-ननु, ₹फटिक में प्रतिविम्बित पुष्प की रक्तता के समान 
स्वरूप से शुद्ध पुरुष में उपराग मानाजाय तो भी प्तिविम्बग्राही 


होने से पुरुष विकारी होगा ! उत्तर /-- 
जवास्फटिकयोरिवनोपरागः किन्त- 
मिमानः | २८। 


(छू 5८ग१7९१ जांता 0/(800 5८३॥॥6/ 


सांख्याय्यभाष्ये 


पद ०-जवास्फटिकयो: | इव | न | उपरागः । किन्तु । अभिमान! 
पदा० -(जवास्फटिकयों:.इव) जवा फूल तथा स्फटिकमणि के 
समान प्राकृत्धर्ण पुरुष में प्रतिवेम्बित ( न ) नहीं होते ( किन्तु) 
उनका (अधिमानः) आरोप होता है । 
भाष्य-बुद्धिमत्त्व के तादात्म्याध्यास से पुरुष में उपराग को 
आरोप होता है, निराकार होने के कारण उसमें प्रतिविम्ब ी 
पढ़सकृता । है 
सं०-अब विश्षेप तथा वित्रों के निरोध का उपाय कथन करते हैं।- 
ध्यानधारणाभ्य[सवरा/ग्यादाभस्त- 
ब्रिरोधः | २९ । ।॒ 
पद०-ध्यानधारणाभ्यासबेराग्यादिभिः । तव्‌। निरोध!॥ 
पदा ०-( ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभि: ) ध्यान ८ परमात्मा 
के खरूप का चिन्तन, धारणा ८ नाभि आदि चक्रोंद्रारा चित्त क्‍ 
स्थिर करना, अभ्यास ८ ईशवर की भक्ति करना, वराग्य - पर ओर 
अपरबैराग्य इनसे (तव) उन विश्षेपों का (निरोधः) निरोध होता | 
भाष्य-इस सूत्र में विक्षेय ओर वासनाओं के निरोध को 
उपाय ध्यानादिक कथन कियेगए हैं जिप्लेज्ञात होता है कि सॉख्य 
ईश्वरवाद का दीन है अन्यथा ध्यानादि किस विषयक ॥ 
प्रकृति का ध्यान इसलिये नहीं बनसकूता कि प्रकृति का त्याग ही | 
तो पुरुषाथ है ओर पुरुष का अपना आप नियप्राप्त है उसको 
ध्यान ही क्या, एवं विचार करने से ध्येयपदार्थ एक ईश्वर ही दही 
रता है,उसी का ध्यान यहां लिखा है, अतएव सांख्य वैदिकदर्शन है। 
5 ननु, ध्यानादिद्वारा वृत्ति का स्राक्ताव निरोध 
है अथवा परम्परा से ! उत्तर :- 


२९४ 
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आम पर 8 आर 
लयवित्तेपयोव्योवत्त्यत्याचार्य्यो:। ३० । 

पद्‌०-लयविश्षेपगों: । व्यावृत्त्या | इति । आचाय्यीः । 

पदा०-(आचार्य्या)) सांख्याचार्य्य ( इति ) यह मानते हैं कि 
( लयविज्लेपयों:) निद्रा आदि विश्षेपों की ( व्यावृक्ष्या ) निवृत्ति से 
वृत्ति का निरोध होजाता है । 

सं०-ननु, ध्यानादि किसी पुण्यक्षेत्र में करने चाहियें अथवा 
यत्र तत्र | उत्तर $- 


नस्थाननियमश्रित्तप्रसादात्‌ । ३१। 

पद ०-न । स्थाननियमः । चित्तप्रसादात्‌ । 

पदा०-( चित्तप्रसादात ) चित्त की प्रसन्नता पाए जाने से 
(स्थाननियमः) किसी स्थानविशेष का नियम (न) नहीं । 

भाष्य-ध्यानादि करने के लिये किठ्ती पुण्यक्षेत्र का नियम 
नहीं, जहां चित्तप्रसन्नतापूवक धयानादि करसके वदी पुण्य्षेत्र है । 

सं०-ननु, जिन बुद्धि आदिकों के तादात्म्य से युरुष में वास- 
नाओं का अभिमान होता हैं उस अभिमान का मूल कारण क्‍पा 
है! उत्तर ।- 


प्रकृतरायोपादानता<न्येषांतत्काय्य- 
लश्रुतेः । ३२ । 


पद्‌ ०-प्रकृतेः। आद्योपादानता । अस्येषां । तत्कार्यलश्रुतेः । 

पदा०-(आद्योपादानता) आदि उपादानता (प्रकृंते)) प्रकृति की 
है उसीसे पुरुष में वासनों का अभिमान होता है ( अन्येषां ) अन्य 
महत्तत््यादि (तत्कार््यलश्रते) प्रकृति का कार्य्य सुनेजाने से मुख्य 


कारण नहीं । 
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भाष्य-पुरुष के बन्धनभूत उपराग का मुख्यकारण प्रकृति है । | 
और अन्य सब महत्तत्तादि उसके कार्य्य हैं इसलिये वह मुख्य 
कारण नहीं ।  बचापक ५ 
सं०-ननु, आत्मा भी तो अनादि है उसी का मुख्य कारण 
क्‍यों न माना जाय उत्तर ८ हे हैः 
नित्यले5पि नात्मनों योग्यलामावात्‌। ३३। 
पद्‌०-नित्यले । अपि | न। आत्मनः । योग्यलाभावात्‌ | 
पदा०-( आत्मनः ) आत्मा में ( योग्यलाभावाव ) बन्धन के / 
हेतुभूत उपराग की योग्यता का अभाव होने से ( नित्यले,अपि ) | 
नित्य होने पर भी मुख्य कारण (न) नहीं होसक्ता । थ] 
भाष्य-वन्धन की योग्यता गुणों में है ओर वह गुण प्रकृति 
में हैं इसलिये प्रकृति में बन्धन की योग्यता है और आत्मा अप्ड़ | 
होने से उस में बन्धन की योग्यता नहीं । / 
सं०-ननु,अविद्योपहित आत्मा वस्धन की योग्यता वाला होसक्ता 

है! उत्तर :- 

८४5 ८6. €ः 
श्रातावराधान्नकृतकापसदस्पा- 
तमलाभमः | ३४७ । 
पद०-श्रुतिविरोधात्‌ । न । कुतर्कापसदस्य । आत्महाभ। । 
पदा०-(श्रतिविरोधात ) श्रति के विरोध से ( कुतकपसदस्य) 
बेदविरोधि तर्क से दृषित पुरुष को (आत्मण्ाभ:) आत्मा की प्रात 
(न) नहीं होमक्ती । 
भाष्य-यदि परमात्मा को अविद्योपहित म्रानकर उसमें जगत 
के उपादानकारण की योग्यता मानीजाय तो " सपस्यगाच्छुक 
०] 


पष्ठाध्याय। २०७ 


मकाय” यजु ०४० | ८ इसादि श्रुतियों से विरोध आता है क्योंकि 


बेद परमात्मा को कूटर्थ नित्य वर्णन करता है. इसलिये परमात्मा 
विषयक अविद्या मानने वाले कुतकी को एकरस अपरिणामि नित्य 
परमात्या का लाभ नहीं होता, इसलिये उप्में अविद्या मानने से 
भी वह जगत का उपादानकारण नहों होधकृता । 

सं०-ननु, घटादि कार्यों के कारण प्रथित्री आदि तक्तन ही 
पाएजाते हैं फिर प्रकृति मूलकारण कत्ते! उत्तर :- 


श्् 
पारम्पर्य :पिप्रधानावुदत्तिरणवत्‌ | ३५। 
पद ०-पारम्पये । अपि। प्रधानानुव्रत्तिः । अगुव॒त्‌ । 
पा के अणुवव्‌ ) परमाणुओं के समान ( पारस्पर्ये, अपि ) 
प्रकृति घटादिका का साक्षात्‌ कारण न होने पर भी (प्रधानानु- 
वृत्ति;) प्रकृति की ही कारणता की अनुवृत्ति पाईजाती है । 
भाष्य-जिस प्रकार घटादि कार्य्यों के परमाणु साक्षाद कारण 
नहीं, साक्षात्‌ कारण परमाणुओं का संप्रात है इसी प्रकार प्रकृति 
भी अपने संघात द्वारा कारण है, अतझव संघात में मुख्यतया प्रकृति 
की अनुवृत्ति पाए जाने से वहीं मूल कारण है । 
सं०-ननु, गुणों की माम्यावस्थारूप प्रक्ति तो सृक्ष्म है बह 
अनन्तकोटि बलह्माण्डों का कारण केसे होसक्ती है ! उत्तर :- 
२] श्र 
सर्वत्र काय्यदशनाहिसुलम्‌ | २६। 
पद ०-सर्वत्र । कास्यद्शनात्‌ । विभुललभ्‌ । 
पदा०-( सर्वत्र ) सब स्थानों में ( का््यद््शनात्‌ ) कार्य्य देख 


जाने से (विभुल्वम) प्रकृति सब स्थानों में है । 
भाष्य-तम मूत्र में प्रकृति को ब्रह्माण्ड की अपेक्षा से बिभू 
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माना है इसलिये प्रकृति सापेक्ष विभु है, समा कि निर्‌ 
पेक्ष विभु नहीं, निरपेक्ष विश्व॒ केबल परमात्मा है जैसाकि “एता- 


वानस्य महिमातोज्यायांश्रपृरंप:' उज* रे: । रे इत्यादि ५ 
मन्त्रों में प्रकृति को परमात्मा के एकदेश में माना है अतएव प्रकृति / 
सर्वधा विथ्रु नहीं । 

सं०-ननु, जब कार्य्यकार प्रकृति का परिणाम होता है तो वह 
गति वाली होने से विकारिणी होकर बिनाश को भ्राप्त होजायगी !' 


उत्तर पक, हे ् 
गतियोगे5प्यायकारणता्वानिरणुवत्‌। ३७) 
पद्‌०-गतियोगे । अपि । आद्रकारणताहानि; । अणुब॒व | 
पदा०-( अणुबत्‌ ) परमाणुओं के समान ( गतियोगे, अप): 
प्रकृति में क्रिया मानने पर भी ( आद्यकारणताहानिः ) उसके उपा. 
दान कारण की हानि नहीं । 
भाष्य-जिस प्रकार परमाणु गति वाले होकर भी उपादानकारण 
होसक्ते हैं इसी प्रकार प्रकृति भी गतिमती होकर भी उपादानकारण 
होसक्ती है इसलिये कोई दोष नही । 
पूर्व ३८वें म्रत्र भें और इस सत्र में परमाणुओं के दृष्टान्त से 
सांख्यकर्त्ता ने इस वात को स्पष्ट कर दिया कि अन्य श्ञास्त्रकार भी. 
परमाणुओं को नित्य मानते हैं, यादि शास्त्रों में पररपर एक दूसरे 
के सिद्धान्तों को खण्डन करने का भाव होता तो इन सत्रों में 
परमाणुओं के दृष्टान्त न दिये जाते, दृष्ठान्तों से पाया णाता है 
कि शास्त्रों में परस्पर एक दूसरे के सिद्धान्तों के खण्डन 
भाव नहीं । 
सं०-ननु,जिस प्रकार प्रथिबीआदि भूत अपने २नियत 


पप्ठाध्याय: २०९ 


के कारण हैं इसी प्रकार प्रकृति भी नियत कार्यों के ्रति कारण 
होनी याहिये ! उत्तर :- 


[4० [4 | 

प्रासंडाधक्य प्रधानस्यथ ने नियमः । ३८ । 

पद०-प्रसिद्धाधिक्य । प्रवानस्प । न! नियम: । 

पदा०-( प्रधानस्य ) प्रकृति की ( प्रसिद्धाधिक्य ) पृथिव्यादि 
प्रसिद्ध पदार्थों से अधिकता पाई जाती है इसलिये (नियमः) प्रकृति 
में नियत काय्ये का नियम (न) नहीं । 

भाष्य-प्रकृति सत्र भूतों से बड़ी होने के कारण का्थमात्र का 
कारण है, इसलिये किसी एक कार्य्य का कारण होने का प्रकृति 
में नियम नहीं । 

सं०-ननु,प्रकृति सत्तादिधर्मों के कारण तीन प्रकार की होने 
से एक कैसे ! उत्तर $- 


सत्तादीनामतडमंत्व तद्पत्ात्‌ । ३९५। 

पद०-सच्ततादीनां । अतद्धमल । तट्पलाव । 

पदा०-( तदपत्नाव ) प्रकृति स्वरूप होने से (सक्त्यादीनां ) स- 
चस्वादिगुण ( अतद्धम॑त्॑ ) प्रकृति के धर्म नहीं । 

भाष्य-वास्तव में सच्तरादि प्रकृति के धर्म नहीं किन्तु प्रकृति 
के स्वरूपभूत हैं मेसाकि सचिदानन्दादिभाव ब्रह्म व्यतिरिक्त पदा- 
थौन्तर नहीं इसीप्रकार मक्त्यादिगुण भी पदार्थोन्तर नहीं । उनका 
गुण नाम वन्धन का हेतु भूत होते से है ओर बह वन्धन हेतु प्रकृति 
का तामस भाव हैं तथा राग का हेतु रमोभाव और ज्ञान का हेतु 
सक्त्वभाव है, एवं तीनों धर्म प्रकृति से भिन्न नहीं । 

सं०-ननु, प्रकृति तो जड़ है उसको श्ृष्टि रचने में क्या लाभ ! 


छत्तर +८ 
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अनुपमोगे5पिपुमर्थ पृष्लिः प्रधानस्पोष्ट 
कुइमबृहनवत्‌ | ४९ । 


पद ०-अनुपभोगे । अपि । पुमर्थ । हष्टि। । प्रधानस्य । उृष्ट- 


कुड्डमवहनवद्‌ । 
पद ०-( उष्टकुड्डमबहनवत ) ऊंट के केसर का वा लजाने के 
समान (प्रधानस्य ) प्रकृति का (अनुपभोगे, अपि ) अपना प्रयोनन 
होने पर भी ( पुर) पुरुष के लिये-(सष्टिः) रृष्टि रचती है । 
भाष्य-जिस प्रकार उंट का स्वामी ऊंटपर बोझ लादकर मनुष्यों 
के छामार्थ देशान्तर में लेजाता है इसी प्रकार प्रकृति का स्वामी 
लोकोपकार के लिये प्रकृति से सृष्टि निर्माण कराता है, इसलिये 
प्रकृति का अपना उपयोग न होने पर भी झृष्टि रचना में कोई 
दोष नहीं । 
सं०-ननु, एक ही प्रकृति के कार्य्य ब्रह्माण्ड में विचित्रता 
कैसे ! उत्तर :- 
कर्मवेचित्र्यात्सशिविचित्यम्‌ । ४१ । 
पद०-कर्यवेचिश्यात्‌ । सझष्टिवेचित्यम । 
पदा०-( कमवैचिश्यात ) कर्मों की विचित्रता से (राष्टिवैचि- 
ध्यम ) सृष्टि में विचित्रता पाईजाती 
भाष्य-जीबों के,कर्म नाना प्रकार के पाएजाने से सृष्टि में 
विचित्रता पाईजाती है । 
सं०-ननु, कर्मनिमित्त से सृष्टि में विचित्रता रहो पर एक ही 
प्रकृतिरुपी कारण से प्रय और उत्पत्ति दो विरुद्धका य्य कैसे! उत्तर।+- 


हनन 


। 
हे 


किन 
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साम्यवषस्थाम्यांकास्यहयम । ४२ । 
पद ०-साम्यवेषस्याभ्यां । कार्स्यद्रयम । 
पदा०-( साम्यवेपम्याभ्यां ) सम और विषम परिणाम से 
(काश्यद्रयम) उत्पात्ति तथा प्रलयरूपी दोनों कार्म्य होते हैं । 
भात्य-खरूप आर विरूप भेद से अक्ृति के दो परिणाम होते 
है, स्वच्पपारणाम से प्रलय होती है ओर विरूपपरिणाम स्र्ष्ठि 
की रचना होती है। महत्तत्तयादिरूप में होनेवाडे परिणाम का नाम 
विरूपपरिणाम” है, यह परिणाम प्रकृति की साम्यावस्था से 
विरुद्ध है इसालिये इसका नाम विरूपपरिणाम है । स्थूलभूत, पञ्च- 
न्मात्र, इन सबका अपन २ कारण में लय होने का नाम “स्वरूप 


परिणाम ” ६। यह परिणाम प्रकृति की साम्यावस्था की ओर 
जाने से साम्यावस्था के समान है इसलिये इसको स्वरूपर्परिणाम 
कहते हैं एवं उक्त परिणामद्रय से उत्पत्ति और प्रलयरुपी दोनों 
कार्य्यों के होने में कोई ढोप नहीं । 

सं०-ननु. किमसमय प्रकृति पुरुष के लिये सष्ठि नहीं रचती ! उत्तर: - 


श् ् ध्‌ हू रु 
विमृक्तवाध न्नसाष्ट:प्रधानस्यठाकवत्‌।७३। 
पद ०-विमुक्तवोधात । न | साठ: । प्रधानस्य । लोकबत । 
पदा०-(लोकबत) छोक के समान (विमुक्ततोधात्‌) जब पुरुष 
को प्रकृति पुरुष का बोध होजाता है तब ( प्रधानस्य ) प्रकृति की 
(स्रष्ट)) र्रोष्टि (न) नहीं होती । 
भाष्य-जिमप्रकार लोक मेंजब पुरुष क़त्कार्रय होजाता है तब 
उमके लिये फ़िर कास्थास्म्भ नहीं होता इसीप्रकार कृत्कार्रय होने 


भे मुक्तपुरुष के लिये प्रकृति सष्टि ग्चना नहीं करती । 


(8 5८०१॥९१ धंधा 0/(8॥8 5८8४॥॥0९/ 


सांख्या य्यभाष्ये 


पुरुषों के लिये में रृष्टि रचने 
सं०-नतु, जब बद्धपुरुषों के लिये प्रकृति में ष्ठ ' की 
ये क्‍यों नहीं ! उत्तर $- 


क्रिया होती है तो मुक्तपुरुषों के लि क्यों नहीं अत 
नान्‍्योपसर्पणेउपिस॒क्त पिसागाना[म- 
त्तामावात्‌ | ४४ | 


पद्‌०-त। अन्योपसर्पणे। अपि | मुक्तोपभोगः । नाम त्ताभावात्‌। 


३५०० 


३: 37+ नम को कक कि 2 
(अम्योपसर्पणे,अपि) वद्धपुरुषों के लिये क्रिया हॉने स भी (मुक्तो- 
पोग) मुक्तों के लिये भोग (न) नहीं होता । हि. 

भाष्य-वद्धपुरुष के लिये ही प्रकृति का क्रिया हाती हैं मुक्त 
पुरुष के लिये नहीं क्योंकि उसके भोग के लिये कोई निमित्त 
नहीं रहा ! ! पी 

सं०-ननु, अद्वैद्याद में तो आत्मा एक ही है फिर एक पुरुष 
के बन्धन के लिये जो प्रकृति की चेष्टा है वह सतर्क लिये समान 
है! उत्तर |-- 


पुरुषबहुत्ंब्यवस्थातः | ४५ । 
पद ०-पुरुषबहुत्व । व्यवस्थातः । 
पदा०-( व्यवस्थातः ) व्यवस्था से नाना पायेजाने के कारण 
(पुरुषबहुत्व) जीवात्मारूप पुरुष बहुत हैं । 


भाष्य-यदि पुरुष एक ही होता तो एक के सुखदु/ख से सब 


६००१ 


सुखी दृःखी होने चाहियें, पर ऐसा न होने से पायाजाता है कि 
पुरुष नाना हैं एक नहीं । 

सं०-ननु, जीवात्मा एक मानकर भी उपाधिकृतभेद से सुखदु।ज 
की व्यवस्था होसकृती है ! उत्तर :- 


/ निमित्ताभावाव ) किसी निमित्त के न पाएजाने से , 


पष्ठाध्याय: ठड 


! 4९. श्रेत्तत्मि कप ह 

उपाधश्चत्तत्मिडोपुनदैंतम | २६ । 

पद ०-उपाधि; । चेत्‌ । तत्सिद्धां। पुनः । द्वेतम । 

पदा*-(चेत) यादि (तत्सिद्ो) पूर्वोक्त सुख दुःख की सिद्धि 
के लिये (उपाधि/) उपाधि मानीजाय तो (पुनः) फिर (्वैतम) द्रैल- 
बाद का दोष लगेगा । 
. . आत्मा स उपाधि भिन्न होने के कारण उपाधि मानने 
से द्रेववाद का दोष बना रहेगा । 


सं०-ननु, उपाधि तो आविश्यक है वस्तुतः नहीं 
ट्वैववाद केसे ! उत्तर :- , फिर उससे 


श पु 
दाभ्यामपिप्रमाणविरोधः । ४७ । 

पद०-द्वाभ्यां । अपि । प्रमाणविरोध: । 

पदा०-ट्राभ्यां, आप) अविद्या और पुरुष के मानने से भीः 
(प्रमाणविरोध:) अद्रतवादियों के एकल के साधक प्रमाण के साथ 
विरोध आएगा । 

भाष्य-यादि उपाधि को आविध्क मानाजाय तबभी अविद्या 
आत्मा से भिन्न हुई और ऐसा मानने से अद्रैत के साधक प्रमाण के 
साथ विरोध आया, यदि उपाधि को आविद्यक मानाजाय तब भी 
उक्त दोष नहीं मिटतक्ता, इसलिय अविद्या मानने से भी द्वैववाद 
दोष का परिहार नहीं होता । 
. सं“-ननु, प्रकृतिपुरुष का भेद भी अविद्यामात्र है फिर उससे 
द्रैत कैसे! उत्तर - 


दभ्यामप्यविरोधान्नपूर्वमत्तरश् 
साधकामावात्‌। ४८। 


(छू 5८ग१7०१ जांधा 0/(800 5८३॥॥6/ 
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३०४ पांख्याय्यभाष्ये 


पद०-द्वाश्यां । अपि । अविरोधाद । न । पूर्व । उत्तरम। च। 
साधकाभावात । 
पदा०-६ द्वाभ्यां, अपि ) प्रकृति ओर पुरुष के मानने पर भी 
(अविरोधात) कोई विरोध न होने से (एूर्व ) उपाधिक्रतभद मानना 
ठीक (न) नहीं (च) और (उत्तरम) एकमात्र पुरुष ही है (साधका- 
भावात) इसका साधक कोई प्रमाण न मिलने से यह भी ठीक नहीं। 
भाष्य-यदि प्रकृति पुरुष को मानकर पुण्यपाप की व्यवस्था 
कीजाय तो यह हमको भी इ६ है पर ऐसा मानने से तुम्हारा उपा- 
पघिक्नत भेद न रहेगा ओर यदि एक चेतनमात्र ही मानें ओर सब 
रज्जुसर्प के समान कल्पित मानें तो इस विपथ में कोई प्रमाण न 
मिलने से यह ठीक नहीं क्योंकि जो प्रमाण हैं वह भी चेतन से 
भिन्न होने के कारण रज्ज्ुसर्प के समान कारिपत होने से तुम्हारे 
मत में कोई प्रमाण नहीं बनसकता। श् 
सं०-ननु, हमारे मत में आत्मा स््रृत।प्रमाण है इसलिये उसके 
स्वतस्व से ही एकल की सिद्धि होसकृती है फिर प्रमाणान्तर मानने 
की क्या आवश्यकता : उत्तर :- न 
(5 3 ः हू 00. 
प्रकाशतस्तात्सड्ाकमकतावराध: ।४९। 
पद ०-प्रकाशतः । तत्प्िद्धों ! कर्पकर्ृविरोध! 
पदा०-( प्रकाशत; ) अपन ग्रकाश से ( तत्िद्धां ) अद्गेत की . 
सिद्धि मानने पर (कर्मकविरो॥:) कर्म ओर कर्त्ता का विरोध हांगा। 
भाष्य-यदि अंद्रेत बियय में उसी का प्रमाण मानाजाय तो 
वही प्रकाइय और वहीं प्रकाशक हाने से आप ही कर्म और आप 
ही कर्त्ता उमप्रकार विरुद्धबमों के मानने से कर्मकर्तीजेरोध होगा 
इसलिय अद्भत में अंद्रत हीं प्रमाण नहीं होसकृता । 


पप्ताध्याय। रै० २ 


सं०-ननु, आपके मत में चिद्रप जीवात्मा ख का स्वयंप्रकाश 
कैसे ! उत्तर:- 
जड़व्यादत्तोजडंप्रकाशयतिचिद्रपः | ५० । 
पद०-जडव्यावृत्तः । जडंप्रकाशयति । चिट्रप! 
पदा०-(चिद्रप:) चतनस्वरूप जीवात्मा (जड़व्यावत्त)) जड़ से 
भिन्न है (जडंप्रकाशयति) जड़ को प्रकाश करता है | 
भाष्य-जीवात्मा जड़ पदार्थों से भिन्न है ओर जड़ पदार्थों का 
चे ५ 
प्रकाश करता है । यद्यपि वह स्व॒ का स्रये प्रकाशक है तथापि 
उसमें करमक्ृविरोध नहीं क्योंकि वह प्रकाशक भी है जैसाकि 
सूर्य्य स्वतः प्रकाशक भी है ओर पर प्रकाशक भी है पर अद्वैत- 
बादियों के मत में जब प्रकाश से भिन्न प्रकाइय कोई वस्तु ही नहीं 
तो प्रकाश क्‍या, इसलिये स्व॒तः प्रकाश से अद्वेतवाद की सिद्धि 
नहीं होती । 
सं०-ननु,यदि अद्ेत न माना जाय तो“पुरुष एवेदछसर्व” 
नेतिनिति ॥।२। ४ इत्यादि श्रुति और 


“स॒ एप ” बृहदा० 
उपानिषद्वाक्यों से विरोध आएगा ! उत्तर 

न श्रुतिविरोधोरागिणां वैराग्याय 
तत्सिडेः। ५१। 


पद्‌०-न । श्रुतिबिरोधः । रागिणां । वैराग्याय । तत्तिद्वेः 
पद ०-(रागीणां) रागि पुरुषों के ( वैराग्याय ) वैराग्याय के 
- लिये (तत्सिद्धे!) उक्त श्रुति की सिद्धि पाए जाने से (श्रुतिविरोधः ) 


श्रुति का विरोध (न) नहीं । 


(हद 5ट277९6 ५धां॥॥ 0/(800 5८4॥॥6/ 
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भाष्य-जों श्रति सर्ववस्तुजात को ब्रह्म कथन करती हैं ओ 
जगत का निषेध करती हैं वह वैराग्य के अभिप्राय से हैं अथ 
इस अभिप्नाय से हैं कि संप्तार में आस्थाबुद्धि होकर राग उत्पन्न 
न हो, इसलिय उक्त श्र॒तियों में ब्रह्म से भिन्न वस्तओं का निषेध 
किया गया है । 

सं०-ननु, यदि जगत को सत्य माना जाय तो उक्त कल्पना 
ब्रेराग्य के अभिप्राय से होसक्तो है अन्यथा नहीं ! उत्तर :- | 


जगत्मत्यवमद्ष्टकारणजन्यत्वाहा ध- 
काभावात्‌ | ५२ । 


पद्र ०-जगत्सत्य्ल । अदुष्ठकारणजन्यल्वात । वाधकाभावाव। 
पदा०-( वाधकाभावात्‌ ) किसी बाधक ज्ञान के ने होने से और 
( अदुष्टकारणजन्यत्वाद ) किसी दोष युक्त कारण से उत्पन्न न होने 
के कारण (जगत्सत्यत्व ) जगत सत्य है। ; 

भाष्य-जिस प्रकार स्त्राप्पदार्थ निद्रादि दोषजन्य होते हैं इस 
प्रकार जगव किसी दोप से प्रतीत न होने के कारण सत्य है। और 
युक्ति यह है कि वह किसी बाधक ज्ञान से रज्जु सर्प के समान मिट 
नहीं सक्ता, इसलिये भी सत्य है। मायावादियों के मत के सम 
मिथ्या नहीं । 

सं०-ननु यदि जगत सत्य हैं तो उसकी उत्पत्ति कैप्ते ! उत्तर - 


प्रकारान्तरासंभवात्मदुत्पत्ति: । ५३। 

पद ०-मकारान्तरासमवात्‌ । सदुत्पत्ति। । 

पद ०-( प्रकारान्तरामभवात्त ) कोई अन्य प्रकार न बन 
से ( सद॒न्पानि:) सत्‌ की ही उन्पत्ति होती है। 


पष्ताध्यायः ३०७ 


भाष्य-जगत रज्जु सर्प के समान मिध्याज्ञान से उत्पन्न नहीं 
होसक्ता और नाहीं इसकी उत्पत्ति का अन्य कोई प्रकार वन सक्ता 
है, इसलिये सत्‌ की ही उत्पत्ति मानना ठीक है। सांख्य सिद्धान्त 
में सत्का््यवाद ही माना है अर्थात्‌ कार्य्य अपने कारण में अथम 
ही विद्यमान होने से उसकी केवल अभिव्यक्ति होती है उत्पात्त नहीं, 
इसलिये जगत सत्य है । 


केवल शड्भूर और वौद्ध फिलासफी में जगत्‌ को असत माना 
गया है अन्य कोई भी जगत को असत नहीं मानता सब शास्त्र- 
कार एकमत होकर जगत के उपादान कारण प्रकृति को सत्य ही 
मानते हैं फिर जगत्‌ रज्ज सर्प के सम्मन असत्‌ केसे होसक्ता है । 
मिट्टीरुपी सव्‌ कारण के घटादि कार्य भ्रममात्र न देखे जाने से 
सत्‌ ही हैं, अतएवं सद की उत्पत्ति मानना ही युक्त है अन्यथा नहीं । 
* ननु-सांख्यशास्त्र में भी तो सदसत्ख्याति मानी है जिसके 
अर्थ सत्यासत्य ज्ञान को ग्रहण न करना है अर्थात्‌ विपरस्यय वा 
मिथ्याज्ञान है और जगत्‌ रूप सब वन्ध अविवेककृत हैं तो फिर 
अविवेक रचित जगव्‌ सत्य केसे ! 
उत्तर-सांख्यशास्जकार ने सदसतव्याति शुक्तिरजतादि अ्रम 
स्थलों में पानी है जगव्‌ विषयक नहीं । और अविबेक से बन्ध का 
तात्पर्य्य यह है कि जीव अविवेक से प्रकृति के बन्धन में पढ़ता है, 
मायावादियों के समान जगदृत्पत्ति का निमित्त अविवेक कहीं भी 
नहीं माना गया और प्रकृति में स्वस्वामीभावसम्बन्ध भी कमों 
के निमित्त से माना गया है श्रम से नहीं, एवं सदसतरूयातिवादि 
कपिल तथा अख्यातिषादि मीमांसक और सत्ख्यातिवादि रामानुज 
आदि सब आचार्य जगत्‌ को सत्‌ ही मानते हैं मिथ्या नहीं। 
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और जो कहीं २ जगद को अतित्य -कपन किया है बह 
तिरोभाव के अभिप्राय से है असद्‌ के अभिमाय से नशे) यदि 
जगव अत्यन्तालीक होता तो उसकी उत्पत्ति कदापि न्‌ होती, इस- 
लिये मत के आविर्भाव का नाम ३ । मांख्यशास्त्र में उत्पत्ति है। | 
सं०-ननु, यदि कार्य्य सव है तो पुरुष घटकों करता है, पट 
को करता है, इस प्रकार की प्रतीति क्‍यों होती है ! उत्तर :- 


अहंकारः कर्ता न पुरुषः | ५४। 
पृद्‌०-अहंकारः । कर्त्ता । न । पुरुष: । ॥ 
पदा०-( अहंकारः ) अहंकार ही कर्ता है ( पुरुषः ) पुरुष 
(न) नहीं । । ै 4 

भाष्य-पुरुष का घटादिकों में कतेत्त मानना अहंकार मात प्र 
है बासतव में नहीं मैसाक “ अहकारविमूदात्माकत्तोक 
हमिति मन्यते ” र्यादि वाक्‍्यों में वर्णन किया है कि प्रकृति 
में ही कार्य्यल्व है अर्थात्‌ प्रकृति ही कार्य्याकार को धारण करती 
पुरुष का अहंकारमात्र है। 


सं०-ननु, ऐसा मानने से तो पुरुष का भोक्तत्व भी सिद्ध न 
हऐसकेगा ! उत्तर :- 


4 ९ 
चिदवसाना मुक्तिस्तत्कमाजितवात्‌ ५९५ 
पद ०-चिंदवसाना । मुक्ति! | तत्कर्मा्जितत्वात्‌ । 
पदा ०-( तत्कर्माजितस्वांत ) अहंकार विशिष्ठ जीव के कर्मों ऐ 
( भुक्तिः) भोग (चिदवसाना) अहंकारविशिष्ट चेतन को होता है 
भाष्य-जिप्त प्रकार अहंकारविशिष्टपुरुष में कर्वृत्व है है 
प्रकार भोग भी अहंकारविशि पुरुष में है अर्थात बुद्धिसस्यतादा 


३०८ 


पष्ठाध्याय। ३०९ 
स्म्य वाले पुरुष को भोग होता है केव्े पुरुष को नहीं । 
यद्यपि कवेत्व के समान भोक्तल भी अहकारविशिष्ट में है 
तथापि अहंकार जड़ होने से उसमें भोक्तल नहीं होसक्ता इसलिये 
कप है. होती हा ; 
भोक्तल की अनुभूति चेतन में ही होती है जड़ में नहीं । 


सं०-नतु, पुरुष फल भोग के लिये इसी भूगोल पर रहता है 
अथवा अन्य लोकों में भी जन्म पासक्ता है ! उत्तर :- 


चन्द्रादिलोकेः्प्याद त्तिनिमित्त- 
सद्भावात्‌ । ५६। 
पद०-चन्द्रादिलोके । अपि। आतृत्तिः । निमित्तसद्भावाव । 
पदा०-( निमित्तसद्भावाद ) निमित्त के पाए जाने से ( चन्द्रा- 
दिलोके ) चन्द्रादे लोकों में ( आप ) भी ( आवृत्ति; ) वर्ना 
पुनर्जन्म होता है। 


सं०-ननु, उन छाकों में मुक्ति के साधनों का अनुष्ठान करना 
पढ़ता है वा नहीं ! उत्तर :- 


टोकस्य नोपदेशात्सिडधिः पूववत्‌। ५७। 
पद०-लोकस्य । न । उपदेशात्‌ । सिद्धि: । पूर्ववत्‌ । 
पदा०-( पूर्वव॒त्‌ ) पूर्व लोकों के समान ( लोकस्य ) उन्द्रलोक 

के सम्बन्ध वाले पुरुष को (उपदेशात्‌ ) उपदेशमात्र से (सिद्धिः) 
मुक्ति की सिद्धि (न) नहीं होती । 
सं०-ननु, तो फिर मुक्ति की सिद्धि केसे होती है! उत्तर :- 


पारम्पय्येंण तत्सिडों विम्ुक्तिश्रुतिः | ५८। 
पद ०-पौरम्पर्येंग । तत्सिद्धों । बिमुक्तिश्रुतिः । 


छः 
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पदा०-( पारम्पस्येंण ) श्रवण, मननादि द्वारा ( तत्सिद्धो ) | 


विवेकज्ञान की सिद्धि होने पर (बिमुक्ति श्रृतिः) वहां मुक्ति का श्रवण 
पाया जाता है । 


भाष्य-इस लोक के समान लोकान्तरों में भी अनुष्ठान से ही. 
फरू की सिद्धि होती दे उपदेशमात्र से नहीं जेसाके इस लोकिक 


[ &.. 


न्याय में वर्णन किया है कि दृष्टाद्धिअदृ्टसिद्धि इस लोक 


के हि 
के ज्ञानसे परलोक के नियमों का भी ज्ञान होजाता हैं। इस से सिद्ध 


हुआ कि उन लोकों में भी अनुष्ठान द्वारा ही फल की सिद्धि होती 
है उपदेशमात्र से नहीं। 


सं०-अब इस उपसंहाराध्याय में जीव के विभुवाद का फिर 


पूर्वपक्ष करते हैं :- 


गतिश्र॒तेश्व्यापकले5प्युपाधियोगाद्भोग 


देशकाललामोव्योमवत्‌ । ५९ । 


पद ०-गतिश्रृतः । च । व्यापकले । अपि । उपाधियोगाव। 


भोगदेशकाललाभः । व्योगव॒व्‌ । 


पदा०-व्योमबव) आकाश के समान ( व्यापकत्वे ) जीव के 
व्यापक होने पर (व) और ( उपाधियोगात्‌ ) उपाधि के कारण 


(गदिश्वुते) गति पाएजाने से (अपि) भी (भोगदेशकाललाभः) जीव 


को भोग, देश तथा काल का लाभ होसकूृता है । दर 
भाष्य-जिसप्रकार आकाश के विभु होने पर भी उसमें घटरूप' 


उपाधि के कारण गाते पाईजाती है इसीपकार जीव के उ्यापक होने 


पर भी उसमें उपाधि के कारण गति होंसकृती है और विभु जीव _ 
लिड्रशरीर को उपाधि भे देशदेशान्तरों में जन्मधारण करसकृता है। 


सं०-अब उत्तर कथन करते हैं ;- 


पृष्ठा८या[य; ३९९ 


अनधिष्ठितस्पपृतिमावप्रस 
रप्रणशातभावप्रसंगान्न 
तात्सांड: । ६० । 
पद्‌० “अनर्धिष्ठितस्य । पूतिभावप्रसंगात्‌ । न। तत्सिद्धि। । 
पदा०-( अनधाहितस्य ) जीव के अधिप्नाता न होने से जो 
(पूतिभावप्रसगाव) जीव के शरीर का गलजाना कथन करआए हैं 
उम्से (तत्सिद्धि)) जीब के विभु होने की ध्षिद्धि (न) नहीं होसक्ती। 
भाष्य-यदि जीवात्मा विभु होता तो उसका शरीर सड़गल 
कर अमद्जलरूप कदापि न होता, अमड्रलरूप होने से पायाजाता 
है कि जीवात्मा विशु नहीं। 
सं०-जीवात्मा के विभुवाद में और दोंप यह हैं कि एक के 
सुखी दृःखी होने से सब सुखी दृःखी होने चाहियें और यादि अह- 
श्रोंद्रारा व्यवस्था मानीजाय तब भी नहीं बनसकृती, अब इसवात 
को उपपादान करते हैं ;- 


अदृष्टदाराचेद्सम्बडस्पतदसंभवा- 
जटलादिवदहुरे । ६१ । 


पद०-अहृएद्रारा | चेत्‌ । अस्रम्बद्धस्य | तत्‌ । असभवात्‌ । 
जलादिवत्‌ । अड्ररे । 


पदा ०-( अहृष्टद्रारा, असम्बद्धरय ) अहषोंद्रारा जहां जिसका 
सम्बन्ध नहीं है वहां के ( तब ) सुखदुःख का अनुभव उसको नहीं 
होता (चेव) याद ऐसा कहाजाय तो (असंभवात्‌) असंभव होने से 
टीक नहों क्योंकि (अकुरे) अकूर मे ( जलादिवत्‌ ) जलादिकों के 
समान नियम होना चाहिये । 

भाष्य याद यह प्रानाजाय कि जिसके सुख दुःख के अदृहृ 
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जिस जीवात्मा से सम्बन्ध रखते हैं वह सुखद॒/ख उसीको अनुभव॒ | 
शोता है यह ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा के विभु होने से सका 
अह्ृष्ठों का सब जीवात्माओं के साथ सम्बन्ध है, फिर यह केसे. 
कहा जासकूता है कि यह इसीके अध्ृष्ट हैं जिसप्रकार अंकुर में जल | 
का नियम है कि जो जल जिस अंकुर में दियाजाता है वह उसीकी 
वृद्धि का कारण होता है अन्य का नहीं एव विभुवाद में पुण्य पाप से 
सुखदृ/ख की व्यवस्था का कोई नियम नहीं मिलता । |; 
सं०-ननु, सांख्यसिद्धान्त में निर्गुण आत्मा में अहृदष्ों का 
सम्बन्ध कैसे ! उत्तर ;- . 
नि ह। 5 ७७ 
णत्वात्तदस भवादहंकार धर्माद्येत । ६२। 
पद्‌०-निर्गुणवाव । तत्‌ ।असंभवाव्‌ । अहंकारधर्मी। हि ।एते॥ 
पदा०-(निर्गुणबाव) जीवात्मा के निर्गुण होने से (तव) उस 
सम्बन्ध के (असम्भवात्‌) असम्भव होने से (एते) वह अहृष्ट (हि 
निश्चय करके (अहंकारधर्मा) अहंकार के धर्म हैं । । 
सं०-अब इसी विषय में हेतु कथन करते हैं :- 


- 5 हो [को ८5 
विशेष्टस्यजावत्वमन्वयव्यांतरकात्‌ । ६३ 
पद ०-विशिषस्य । जीव । अन्वयव्यतिरेकात्‌ । 
पदा०-( अन्वयव्यतिरेकाव ) अन्वय > लिड्भशरीर के साथ 
गति आदि जीव के धर्म पाएजाने से, व्यतिरेकात्‌ ८ अन्यथा ने 
पाएजाने से (जीवलं) जीव (विशिष्टस्य) अहंकार विशिष्ट है | 
भाष्य-जीव शब्द के अर्य यहां प्राणादिगति के हैं 
प्राण धारण कर्ता का नाम “जीव” है, अतएव ऐसा जीवत्व धर्ष 
अहड्जर विशिष्ट में ही पायाजाता है इसलिये उक्त अहृष्टादि भहः 
ड्रारविशिष्टजीवात्मा के ही धर्म हैं अहंकार रहित के नहीं । 


पष्ठाध्यायः ३१३ 


से०-ननु, परमात्मा तो विभु है फिर उसके एकदेश में कार्स्य 
क्‍्यें होता है सम्पूर्ण में क्‍यों नहीं ! उत्तर ;- 


। है; ७ जज क्र 
अहंकारकत्रधीनाकाय्यसिडियन खरा- 
चानाप्रमाणाभावात्‌ । <४ । 
पद ०-अहंकारकर्ज पीना । कार््यप्तिद्धि)) ले । ईइवराधी ना । प्रमा- 
णाभावाव्‌ । 
पदा०-( कार्य्येसिद्धि: ) जगतरूपक्रार्स्य की सिद्धि (अहंकार- 
कर्जधीना ) अहंकार के कर्ता प्रधान के अधीन ह ( ईच्वराधीना ) 
ईश्वर के अधीन (न) नहीं ( प्रघाणाभावात ) किद्लीप्रमाण के न 
पाए जाने से । 
भाष्य-विना उपादानकारण के कार्य्यता में कोई प्रमाण नहीं 
पाया जाता इसलिये ईश्वर के विभु होने से सम्पूर्ण स्थान में स्रष्ि 
होने का दोष नहीं आता क्योंकि कार्य्य की रचना उपादानकारण 
प्रकृति से होती है और वह परमात्मा के एकदेश में दे जेसाकि 
“पादो 5स्यविश्वामृतानित्रिपादस्य|5मृ्तंदिवि ब० ३९३ 
इसादिवेदमंत्रों में पाया जाता है कि यह सारा विश्व उसके 
एकदेश में हैं और तीन पाद अमृत हैं । अतएव ईझवर के स्वदेशी 
होने से सृष्टि के सेदेशी होने का दोष ईर पर नहीं लगता। 
सं०-अब इसी विषय में और युक्ति करते हैं +-- 
अरृष्टोड्डतिवत्समानलम्‌ | ६५। 
पद्‌०-अच्ष्लोद्भुतिवत्‌ । समानबम ॥ | «५ है 
पदा०-( अदृश्ोद्धुतिवत ) जीव के एकदेश में अद्ष्टों की उत्पात्ति 
के समान ईश्वर के एकदेश में सृष्टि होता ( सपानलम ) समान 
भाष्प-जीवको विभु मानने बालों के मत में जिसप्रकार जीव 
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के एकदेश में अहृष्ट उत्पन्नहोते हैं इसीप्रकार परमात्मा के एकदेश 
में सष्टि होना सबान है । | 
यह ग्रतिबन्दी उत्तर है, वादि के समान सिद्धान्त को लेकर 
उत्तर देने का नाम “प्रतिबन्दी है । 
सं०-अब सृष्टि के क्रम का संक्षेप से उपसंहार करते हैं ;- 
महतोउन्यत्‌ | ६६ । 
पद ०-महृत। । अन्यत । 
पदा ०-( महतः ) महत्तत्र से ( अन्यत्‌ ) अहड्भरादि कार्य्य 
उत्पन्न होते हैं । 
भाष्य-प्रकृति से महत्तक्तत, महत्तत्त से अहंकारादे कार्य्य 
उतपन्न होते हैं सृष्टि का क्रम सां० १ । ६१ में विस्तार पूर्वक वर्णन 
कर आए हैं और यहां संकेतमात्र कथन किया है । 
सं०-अब मतभेद से वन्ध का निरूपण करते हुए शास्त्र का 
उपसंहार करते हैं :- 
आई ० गर है [ की [4 
कमानमित्तअक्ृते:स्वस्वामी भावो 5प्यनादि- 
बाजाइरवतू | ६७। 
हि] 
पद०-कर्मनिमित्त: । प्रकृतेः । स्वस्वामिभाव:। अपि । अनादि॥ 
बीजाडूरबत्‌। प 
, पदा०-'बीजांकुरबत) बीज और अंकुर के समान (पक्कतेः ) 
34 का (छस्तामिभाव:) ख्वामीभाव सम्बन्ध ( कर्मनिमित्त: ) 
कर्म निमित्तवाछा हुआ २ (अपि) भी (अनादि:) अनादि है । 


"हाध्याव, ३१५ 


है, एवं यह भी अनादि है, पड़अरोंवाला चक्र यह है थे, अधम, 


सुख, दुःख, रागद्रेप। धर्माधर्म से सुख दूःख, सुखदुःख से राग ट्रंप, 


रागद्रेष से फिर धर्माधर्म, यह चक्र अविद्यारूपी दण्डद्रारा अनादि 
काल से भ्रमण कर रहा है। 


जिसप्रकार अविद्यारुपी निमित्तवाला होकर भी यह चक्र 
अनादि है एवं कर्मनेमित्तिकप्क्ृति का स्वस्वामिभावसम्बन्ध भी 
अनादि है वह इस प्रकार कि प्रकृतिपुरुष के स्ववामिभावरुपसंयोग 
का हेतु अविशा ओर वह जीव के अल्पज्ञ होने के कारण अविजा- 
भावी होने से प्रवाहरूपद्रारा अनादि है अतएव इसका कार्य्य प्रकृति 
पुरुष का स्वस्तामिभावसम्वन्ध भी प्रवाहरूप से अनादि है । 
सं० हे इसबिषय में पंचशिल्राचार्यय का मत कथन करते हैं:- 
अविषेकनिमित्तो वा पश्रशिखः। ६८। 
पद्‌०-अविवेकानिमित्त: | वा । पथ्रशिखः । 
पदा०-(पश्चशिखः) पश्रशिखाचार्रय यह मानते हैं कि बन्धरूप 
प्रकृतिपुरुष का संयोग (अविवेकनिमित्तः) अज्ञानरूपीनिमित्त से है 
(जा) पक्षान्तर के लिये आया है। 
सं०-अब इसी विषय में सनन्दनाचार््य का मतः कथन करते हैं :- 
| [कर 
लिड्गशशरीरनिमित्तक इति सननन्‍्दना- 
चाय्य: | ६९ । 
पद ०-लिड्गभशरीरनिमित्तकः । इति । सनन्‍्दनाचार्स्यः । 
पदा०-( सनन्दनाचार्य्य), इृति ) सनन्‍्दनाचार्य्य यह मानते हैं 
कि (लिड्रशरीरनिमित्तकः) लिड्रशरीर के निमित्त से यह संयोगहै। , 


भाष्य-जिमप्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज यह 
म्राह अनाद है इसीप्रकार प्रकृति के स्वामिल का अभिमान भी 
अनाद ६ । जिमप्रकार योगशाएत्र में पहरचक्रप्रवाहरूप से अनादि 


नहीं ॥॥ 
भाष्य-वक्त तीनों आचार्य्यों के कथन में सिद्धान्त भेद नहीं | । 
किन्तु प्रकार भेद है. वह इसप्रकार कि शिड्गशरीर कमों से होता है ॥ 


है 


(8 5८०॥॥९१ धंधा 0/(8॥0 5८8॥॥08/ 
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३९६ ख्याय्यभाष्ये 
इसलिये कर्म निमित्त हैं ओर अविवककत कर्मो से प्रकृति के संयो॥ 
की प्राप्ति है इसलिये अविवेक नि्मेत्त ह और कम अ्रकृतिपुर है | 
संयोगकरादेने में अविनाभावी हैं, इसप्रकार तोनां कारण बन 
हैं, अतएव तीनों मत परस्पर विरुद्ध नहीं । | 
सं०-अस्तु, कोई कारण रहो प्रक्रात पुरुष का खस् 


संयोग के उच्छेद से परमपुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अब इस बिफ 
का उपपादन करते हैं :- रु 
यहातदा तढ़च्छात्त: पुरुषाथस्तदु च्छात्त 

पुरुषपाथ:;ै। ७० । 


पद०-यत्‌ । वो | तत्‌ । वा। तत्‌ । उच्छित्तिः । पुरुषाथः। 
पदा०-( यत्‌, वा, तद. वा ) जिस किसी कारण से वन्ध हो 

( तत्‌ ) उसकी ( उच्छात्तिः ) निवृत्ति ही परमपुरुषाथ - यु 
भाष्य- तदु च्छात्तिः पुरुषाथः यह पद दोबार 
धयाय की समाप्ति के लिये आया है । ह 
उक्त प्रकृतिरुप वन्‍्ध की निवृत्ति ओर ईश्वरानन्द का उपभे 
मुक्ति ” है जिसका वर्णन सां* ६ । ९ में विस्तार पूर्वक कर 
आए हैं, इस्नलिये यहां दृतारा लिखना व्यथे है । ; 
ब्रह्मानन्द के उपभोग को मुक्ति मानने वाले जिज्ञासु इस भा 


को उक्त सत्र तथा “ समाधिसपषप्तिमोश्े 
सां० ५ । १९६ के भाष्य में देखलें । 


रा 


न रकम... 


इति श्रीमदाय्यमुनिनो पनिवद 

सांख्याय्य भाष्ये 
पष्ठाध्पायः 

॥ समाप्रश्चायंग्रस्थ; ॥ 


कि ४ 
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